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. अर्थ-हे राजन तू अंनांथ शंब्दं का अर्थ और ' व्युत्पत्ति 
नहीं जानता है. ओर न यह जानता है कि अनाथ :क्षिस 
प्रकार होता है ओर सनाथ दिस प्रकार । 


हे नराथिप ! तेरे हृदय में अज्ञानान्धकार भरा हुआ है 

' इससे. तू ऐसा कहता है कि में सम्पत्ति के कारण नाथ है । तेरी 

समभ में वही नाथ. है जो धनवान, कुठुम्बवान आर शक्तिशाली 

हो । द्रव्यहीन आर कुठुम्ब-हीन को. तू अनाथ समझता है इस 
'में राजन देरा कोई दोष नहीं है। दोष तेरी समझ में है । 


मुनि ने राजा से जो कुछ कहा है उस पर गहराई से 
विचार करने पर संसार की बहुतसी बाते हल हो जाती है। 
आज संसार में बड़ी २ लडाइयां होती हैं, उनके मूल में अज्ञान 
के सिवा अन्‍य कोई कारण नहीं है। वस्तु स्थिति कुछ आर, है 
ओर समभ कुछ और लिया जाता है। इसी गछरूत-फहमी के 
कारण द्वेष भाव बढ़ता जाता है आर एक राष्ट्र दूंसरे राष्ट्र के 
साथ लड़ाई करने लगता है। समझ की कमी के कारण कितना 

' अनर्थ फेल जाता है, इसका एक नमूना आपके सामने पेश , 

करता है। . 


पन्द्रह कर्मादानों के अर्थ के विषय में बड़ा श्रम फेला 
हुआ है। इसी श्रम के कारण बहुत से भाई कहते हैं कि यदि 
पन्द्रह कर्मादानों में बताये गये कर्म न करे तो जीवन -निर्वाह 
वहुत कठिन हो जाता है। अतः इनमें छूड होनी चाहिए। 
शार्त्रों में भगवान ने ठो पन्द्रह् कर्मादान भ्रावक के लिए सर्वधा 
त्याज्य अर्थात्‌ अनाचरंणीय बतलाये हैं । 


ग्रकरण छाथे 


3768... 3758: 5 


प्रकरण. साम॑ विषय 


१. 


हा 


व 


कि 


डरे 
8. 
५ 


ह.76 ७१ ४ 


समझ की आहि 

ब्रह्मचर्य की महिमा 

इच्छा आकाश के समान अनस्त है 
आदश नगर सेठ 

परोपकार ही जीवन का खाए है 
सूक्ष्म संध्कारों की करामात 

रोग आत्मा का परम मित्र हैं 


. प्रंछृति की अपेज्ञा आत्मा में अनन्त गुणी शक्ति है 
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परण्ण्रस्स केम्मादाणाई जाणियव्याई न. समायरियव्वाई' 


अर्थात पन्द्रह कर्मादान भ्रावक को जानना चंहिये किन्‍्तु.आचोरख 
में नहीं लाना चाहिए जो बाते भ्रावंक अंवस्थां में रहते हुए 
अशकक्‍याजुप्ठान हो उसको निषेध  तीर्थद्वर संगवाल स्वये नहीं 

“करते । कोई आगार अवश्य रख देते । आगार नहीं: रखा गया 

है. इसी से:पतां चल्नता है कि प्रन्द्रह केमीदान आ्रावकों के लिये 
चर्जनीय है। पन्द्रह कर्मादानों में बताये हुए::कारय न- करने से 
श्रावक की:.आजीधिका में किसी प्रकार की : बाधा नहीं 
आ सकती । ह ही 


'चन्चुओं !:द्र अखल.वात: यह है:कि हमारे बहुत सेःभाई 
और: साधु मुनिराज भी:पन्द्रह कर्मादान का: अंर्थ ठीक ठीक 
नहीं समझते.। इसीलिए उनमें छूट रख:देनें की वात कहते हैं. 


भगवान ने श्रावक् के लिए तीन प्रकार के काये सिषिद्ध 
कहे हैं । १ इहलोक विरुद्ध २ परलोक विरुद्ध ३ इह पर लोक 
विरूद्ध । १ जो काये इस लोक के लिए विरुद्ध हो,' चाहे वह 
' परलोक के क्तिण्० अच्छा ही क्‍यों न हो भ्रावक के लिए त्याज्य है 
२ इसी प्रकार जो काय परलोक के लिए विरुद्ध हो, परलोक में 
': उः्ख दायी फल देनेवोला हो बह भी भ्रावक के लिए. वजनीय 
हैं। ३: जो काये इसमव ओर परभंच दोनों में डुखंदायी हो 
बह भी हेय है। 


: “.. पन्द्वह कर्मादान परलोक के लिए विरुद्ध हैं अर्थात्‌ इन 
के सेवन करने से दुर्गति होती है, इसीलिए भगवान ने -इनके 





महापुरुष उन्हें ही माने जाते हैं, जो अपना आत्म 
कल्याण करने के साथ ही साथ संसार का भी फल्याण करे 
शर्थात्‌ जनता को सन्माग दिखाकर उसे मोक्ष के अभिमुख क 


... पूर्वकाल में जितने भी तीर्थड्डर परमात्मा हुए ह दे 
सभी केवलशान केवल दशक उत्पन्न होने के बाद प्रवचन करने 
हैं जिनका अ्वण मनन करके अनेक भव्यात्मा संसार फो पार 
करके सिद्ध बने घ बनेगे पश्चात्‌ वे ही प्रवचन सिद्धान्त बन 
कर उनकी शिष्य परम्परा द्वारा जनता का कल्याण हो रहा है। 


श्री मज्जैनाचाये खर्गींय पूज्य श्री जवाहिरलारूजी महा- 
राज साहब वतेमान समय के अद्वितीय प्रतिभाशाली प्रवचन- 
कार हुए हैं उन्के प्रवचन समयाजुकूल दोते हुए भी सूत्रों से 
अविरुद्ध तथा जनहितकारी हैं, ओर उन्हें जनता बड़ी उत्सुकता 
से भपना रद्दी है, यह देख हमारा भी उत्साह संग्नहित प्रव- 
चनों को साहित्य रूप में सम्पादन कराकर प्रकाशित करने के 
लिए बढ़ा है। इसके फलस्वरूप राजकोट चातुर्मास के व्या- 
ख्यान कुछ तो श्री जवाहिर किरणावली के सातवें भाग में 
प्रकाशित किये हैं और दस व्याह््यान इस भाग में प्रकाशित 
हक न रहे हैं, शेष व्याख्यान आगे भी देने के लिये प्रयत्न 
ज्ञारी है । 


(७ . ह समझ की अआंति 
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आचरण का निषेध किया है। आजकंल सास्प्रदाग्रिकता के 
आशग्रह के कौरण एक-दूसरे की स्याय-लंगत और शास्त्र सम्मत 
बात मानना भी कठिन है । किन्तु प्राचीन टीका के आधार से 
यदि इनका एक असली .अर्थ समझा जाय तो पता छगे कि 
इसके निषेध का क्या उद्देश्य है। हमने जो पन्द्रह कर्मादानों 
की व्याख्या की है वह हरींभद्वीय दीका के आधार से की है । 
हरीभद्वीय टीका पर जैनों का बहुत आधार है.। यद्यणि हरी 
' भद्वीय से .कुछ साम्प्रदायिक मतभेद छे फिर भी उनकी टीका 
को अर्थशान के लिए वहुत आधार-भूत माना जाता है । 


'... पन्द्रह कर्मादानों कां संकुचित अर्थ किस प्रकार किया 
जाता है उसके सिए एक 'केसवाशिज्जे' शब्द को ही लीजिये। 
कई लोग केसवारिज्जे का अर्थ, ऊन व ऊची वस्यों का व्यापार 
“ करना कहते हैं। और कई लोग तो इनसे थी आगे वढ़कर 
खूत व खूती वस्त्रों के व्यापार को भी क्रेशवाणिज्य में शासिल 
करते हैं। इनकी दलील दे कि कपास भी णक प्रकार के पेधे - 
केश है । इस प्रकार संकुचित अर्थ किया जाता है। 
किन्तु दरीभ्रद्वीय दीका में केशवाणिज्य का अर्थ' करते हुए 
केश शब्द को रक्षणा माना जाता है । अर्थात्‌ छक्षण से केश 
शब्द का अर्थ केवल केश न करके केशवाली दाखियां किया 
गया है। पहले जमाने में सुन्दर फेशोॉवाली दासियों को एक 
देश से दूसरे देश में बेचने का घंधा किया जांता था| ऐसा 
घँंधा करना भ्रावक के लिए वर्जित है। मुसलमानों की हद्दीसों 
में भी इंसान का बेचना गुनाह माना गया है। आंज की 
हमारी सरकार भी दासदासी के विक्रय को अपराध मानती 


(२) 


भारत में बहुत सी जगह जहां म्ुनिराज व सतियों का 
विचरण या चातुर्मास न -हो वहां इन व्याख्यानों के छाया ., 
जनता अपनी धर्म भावना पुष्ठ करती है इससिये इस व्या- 
खझ्यानों का प्रचार अधिक हो तथा साधारण जनता भरी इसका - 
उपयोग कर सके इसकिये इसका सूल्य लागत से कम रखा 
&। ढाई सी पूंछ की इस पुस्तक का मूल्य केवल १) रु० , ही. 
रंखा है, शेंष खर्च श्री जवाहिर स्मारक फंड में से लेकर पूर्ति 
की जावेगी । 


“अन्त में यह प्रकट कर देना प्रासंगिक ही होगा कि-- 


: पूज्य श्री के प्रचचच साधु भाषा में ही. होते थे, संत्रा- 
हक या सम्पादकों से कोई हइुटि हो गई हो तो वह दोष संग्रा- 
हक या सम्पादक का दे | कोई वाक्य जैनागम शैली से विप- 
शीत गिगाह सें आजे तो हमें सचित करने से भविष्य से साभार 
संशोधन कर दिया जावेगा । इत्यछम:। 


रतलाम भवदीय-- 
मगसर शुक्ला पूर्णिमा बालचद श्री शमाल हीरालाल नांदेचा 
43300 530 वाइस प्रस्नीडेन्ट...प्रेसीडेन्ट - 


कु ५ 


हर श्र नं २35 ५ 
श्री जन हिलेच्छु श्रावक्र मेडल, रतलाम । 
/# 


2 


ज्छु 


जहा हर 


प्याख्यान . .. . ' (१०) 
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है | कहिये ऐसा घन्धा यदि श्रावक्र न करे तो उसकी आजी 
विका में क्या बाधा उपस्थित हो सकती है ? मेरे खयाल में 
कोई वाधा नहीं मालूम देती । 


| शास्त्र का अर्थ बहुत ज्ञानियों के अनुभव और विचारों 
को ध्यान में लेकर करना चाहिए ।,अन्यथा राजा श्रेणिक की 
तरह . भ्रम पैदा होने की संभावना रहती है। सुनि के गशूढ़ 

' आशय को न समभते हुए राजा ने. मस्॒षा-भाषण करने तक 
का उपालम्भ दे डाला' है। इतने पर भी मुनि रुष्ट नहीं हुए । 
अपने कथन पर स्थिर हैं | हम छोगों का भी कर्तव्य है कि 
हम अपनी सच्ची बात पर अड़े रहें ओर दूसरों के समक्ष 
डसकी उपादेयता सिद्ध करें । 


मुनि, राजा से कहते हैं कि हे राजन | तू सनाथ-अनाथ 
का वास्तविक अर्थ नहीं ज़ानता है । जिसको, कोई खाने-पीने 
के लिए देनेवाला न हो, जो गरीब . हो, असहाय हो वह 
अनाथ है, यह जग प्रसिद्ध अनाथ शब्द्‌ की व्याख्या लोकिक 
व्याख्या है। मेने किस अर्थ आर व्युत्पत्ति को लक्ष्य में लेकर 
वात कही है वह तू नहीं समझा । 


न समभने के कारण राजा ने दूसरा अर्थ लगाया है। 
इसी प्रकार आप भी तो नहीं करते हैं, वियार करिये। यदि 
कोई . वात समझ में न आबे तो राजा की तरह पूछ: लेना 
चाहिए । किन्तु कुछ का कुछ अर्थ न कर बैठना चाहिए 
कोई वात ऊपर से कुछ और लगती है और भीतर में कुछ 


ओऔ मज़बाहिराचाय के व्याख्यान... 


ससकझ्ष की भात 
श्री शांति ति जिनेश्वर सायब सोलमा--प्रोथेना 
ग्राथना: 8 2 का रा 


इंस गायन में खोलहयें तीर्थज्ञर भगवान श्री शांतिनाथ 
जी की प्रार्थना की गई है । परमात्मा की प्रार्थना में रहे हुए 

तत्त्व को. समभाने. के लिए बडे वड़े जश्ञानी-प्यानी विद्दानों. ने 

४ प्रयल्ल किया है मगर केवल खसमकाने मात्र से प्रार्थना का 

: रहस्य समझ में नहीं आ. संकता.। नित्य प्रार्थना करते-करते 
ही यह तत्व. समझ में आ सकता. है.। में प्रार्थना का स्वरूप 
“बता देता है। किन्तु आचरण करना आप लोगों का काये है। 
मार्ग बतलाने वाला मार्ग वता देता है किन्तु चलमेचाला उस 
पर न चले तो मंजिल फैसे ते की जा सकती है.।. सच्चा मारे. 
बताना उपकार. का काम है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए 


छः. द समझ की अति 


25/७०५०० ६ है, >> ५5-५2 पल २ ५लर 7 ५2५2५७२५न्‍ ९22९३ 2५ सर मन जे बज ह5 2५ 25 २७ 2५ 2७८5 २5 
कि रु 





#१ ७५३५२ 


और रहस्य छिपा रहता है। इसके संबंध में राजा भोज के 
से 
समय की एक कहानी प्रसिद्ध है | 


एक प्ाह्मण जो कि प्रसिद्ध चिद्दान्‌ था, ज्ुआरी हो 
गया | जुआरी आदमी को फैसी-कैसी आपत्ति में से गुजरना 
पड़ता है, यह सर्व-विदित बात है। जुआरी में धीरे-धीरे चोरी 
करने का दुगेण भी आ्रा जाता है । पहले घर की चोरी शुरू 
करता है, जब घर का सव सामान खत्म हो जाता है तब 
दूसरों के यहां चोरी करता है। यहां तक देखा गया-है कि 
जुआरियों ने गहनों के लिए अपने बच्चों ओर स्त्रियों तक 
की हत्या कर डाली हैं । 


वह ब्राह्मण भी जुए में धन हार कर घर के सामान की 
चोरी करने लगा। इसक्रे 'घर के लोग उसका अनादर और 
घृणा करने लगे । जब धर का सामान चुराने की शुजायश न 
रही तब वह विद्वान ब्राह्मण विचार करने लगा कि अब क्‍या 
फरना चाहिए । अब तो वाहर की चोरी फरनी चाहिए। पैसे 
के अभाव में मेरी स्त्री भी सेर अनादर करने लगी हे। यह 
डुदेशा केवल जुए में .फंस जाने के कारण उपस्थित हुई है। 
जुए के कारण मुझे चोर वनना पड़ा है । किन्तु अब मुझे कोई 
दूसरा काम नहीं सूकता है। अब सोच-समभझककर कार्य 
करना चाहिए जिससे पीछे पछताना न पड़े । चोरी तो करना 
है मगर समभदारी पूर्वक करना है। किसी गरीब के घर 
चोरी करूंगा तो उसे बड़ा दुःख होगा। पैसा प्राण समान 
प्यारा होता है। अतः किसी गरीब को दुःख पहुंचाना उचित 


प्रार्थना सच्चा मागे है। धार्थवा के द्वारा प्रशु के निकठ पहुँचा 
जा सकता है।. 


अनेक महापुरुषों एवं भक्कों ने भगवान से अपना मेल 

जोड़ने के लिए अनेक प्रकार के काव्य, छुन्द आदि द्वारा देश- 

, काल और स्वरूचि के अनुकूल प्रार्थनाएँ रचकर हमारे सामने 

रखी हैं। इस तरह हमारे सिए उन्होंने सखुगमता करदी है । 

अनेक. भक्कों ने जुदी-जुदी भाषा और जुदे-जुदे तरीकों से 

* भगवान का शुणगान किया है, प्रार्थना की है। प्रार्थना का 

भाव तो पुराना ही है. मगर उस भाव को व्यक्त करने का 

तरीका नया है, जुदा है। पहले से कुछ सरल है। हमें इससे 
लाभ लेना चाहिए । 


श्ब प्रश्त॒ यह उपस्थित होता है कि परमात्मा की 
प्रार्थना क्योंकर करना चाहिए। क्‍या किसी कामना की पूर्ति 
कराने के लिए प्रार्थना करनी है? इसका उत्तर साफ है । 
और वह यह है. कि कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना नहीं 
करना चाहिए | कामना मात्र मिटाने की प्रार्थना होनी चाहिए । 
कामनाओं की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती । एक कामना 
की पूर्ति हो जाने पर दूसरी अनेक कामनाएँ हाथ फेलाकर 
खड़ी हो जाती हैं। अतः भगवान से यही प्रार्थना करनी 


चाहिए कि हे प्रभो | मेरी कामना का ही नाश हो जाना 
चाहिए । मे निष्काम वन जाऊँं। 


. चन्धचुओ ] आपके हृदय में विषय-वासना की आग 
प्रज्वल्ित हो रही है। उस आग को प्रार्थना रूपी जल सिश्चन 


व्याख्यान... ... (१२) 
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नहीं है । गरीब के यहां चोरी करने से मेरी. मनोकामना भी 
पूरी व होगी । 


राजा वड़ा ऋद्धिशाल्ी है | उसके खजाने में बहुमूल्य 

रत्त, जवाहर, सुवर्णसुद्रा आदि हैं | अतः वहीं चोरी करने से 

' झेरी इच्छा पूरी हो सकती है। किन्तु राजा के भवन में चोरी 

करने के लिए पहले चोरी के व्यवसाय में निष्णात होना जरूरी 

है। चोरी की कछा में अकुशरू होऊंगा तो. पकड़ा जाऊंगा 

और सजा याऊंगा तथा पहले की तरह अपमादित भी | अतः 
बह चौर्यकर्स का अभ्यास करने लगा । 


खुना जाता है कि आजकछ पेरिस में चोरी करने की 
शिक्षा देने के लिए विधिवत्‌ शिक्षणालय खुले हैं । वह ब्राह्मण 
कुछ दिन अभ्यास बढ़ाकर राजा के महलर्ू पर चढ़कर खन्ाना 
फाड़कर. उससें दाखिल हो गया। खजाने में दाखिल होकर 
वह विचार करने लगा कि क्ष्या २ लेना चाहिये । यहां रत्म हैं 
खुबर्ण. मुद्राएँ हें आर रुपये थी हैं। रत्त की चोरी का फल 
शास्त्र में वड़ा वताया गया है । शास्त्र-निषिद्ध कार्य करने का 
फल दुरा होता है। पहले भी मेने विना बिचारे काय किया 
था जिसका उडुष्परिणाम सुझे भोगता पड़ा है। अब सोच- 
समझ कर कदम उठाना चाहिए । रत्न वहुसूल्य होता है। 
डसकी कीमत यदि एक लाख रुपये होगी तो खरीदने वाला 
मुझे दस-बीस हजार ही देकर टरका देगा। पाप.बड़ा होगा 
और लाभ थोड़ा होगा। अतः रत्न तो न चुराने चाहिए.| 
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के दारा शांत करना चाहिए। जिस प्रकार कैवल बातों से 
अग्नि . शांत नहीं होती उसी प्रकार विषयरूपी दावानल भी 
बातों से शांत नहीं हो सकता । सच्चे हृदय से की हुई प्रार्थना 
से विषय कषाय की आग तुरंत बुर जाती है प्रार्थना आन्तरिक 
रोगों के नाश की रामबाण दवा है। अनेक श्ञानियों द्वारा 
अनुभूत प्रयोग है। आपभी प्रयोग करके देखिये । 


हमारी प्रार्थना -की सार्थकता विषय -कषाय के शांत - 
होने पर निर्भर है यदि प्रार्थना करते-करते विषय-चासना कम 
होने के वजाय बढ़ती जाती है तो समझना चाहिए -छिं हमसे 
दिल से-हृदय से प्रार्थना नहीं की है। केवल मुख ले उच्चारण 
मात्र किया है। भमाखिक उच्चारण से कार्य खिद्ध नहीं होता। 
प्रार्थना हृदय से निकलनी चाहिए । अनन्त और अट्ूठ भ्रद्धा 
के साथ प्रार्थना के शब्दों का उच्चारण करना चाहिए । मन 
की तरंगों ओर कोमनाओं:की अग्नि को शांत ओर नाशं करने 
के लिए ही प्रभुमय बनकर प्रार्थना .करनी चाहिए। ऐसी 
प्रार्थना से विषय भोग रूपी तुच्छ भाधनाओं को सिट्ना ही 

' पड़ेगा | 


प्रार्थना करने से मानव छतकत्य हो जाता है.। : कहा 
भी है-- 


यब्लव्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अम्तों भवति तृप्ती-भवति' “ 


* धार्थना करते करते मनुष्य सिद्ध-कृतकृत्य-होजाता है। 
अम्तृत-भंमर-होजाता है । तृप्त-आशा!. तृष्णा . रहित होजाता 
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- (१३) ह समझ की अआंति 
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ब्राक्षण रत्न का विचार छोड़कर खुबण सुद्राओं का 
घिचार करने लगा.। खुबर्ण सुद्गरा का मूल्य उतना कम नः 
लेगा जिठना रत्न का | यह विचार करते २ उसे शास्त्र की 
बात याद आ गई । शास्त्र में लिखा है कि खुबणे में कलियुग 
का वास है। मेरी बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो रही है । यदि खुब्ण 
मुहर लेऊंगा तो बुद्धि और अधिक भ्रष्ट हो जायगी | बुद्धि के 
भ्रष्ट होने से अनेक विकार मगज में पेदा हो जाते हैं। विकारों 
के कारण मेरा सगज अस्थिर हो जायगा तथा हुशख परम्परा 
आ पड़ेगी । 


फिर चांदी-की तरफ उसका ध्यान गया। सोचने लगा 
कि चांदी भारी होती है और सस्ती भी । वहुत अधिक प्रमाण 
में चांदी लेऊं तव मेरा काम वन सकता है। वहुत्‌ अधिक 
चांदी सिर पर उठाकर राजभवन ले बीचे उतरते उतरते कहीं, 
फिसल पड़ा तो जान से हाथ धथोना पड़ेगा | फिर यह. चांदी 
क्या काम आयेगी | अतः चांदी भी न लेनी चाहिये | तो क्‍या 
पेसे लेऊं ? जब भने. रत्न सखुचणे और चांदी पर भी- नियत 
- न विगाड़ी तो पंसों पर क्या नियत विगाड़े । अंब क्या करना 
चाहिए. इस विषय में वह. गंभीर हो गया। घर पर वार बच्चे 
भूखे हैं । प्रातः होते ही ब्राह्मणी अन्न मांगेगी तव क्‍या उत्तर 
दूगा। पेट को भाड़ा तो देना ही होगा । 


इसी विचार में वह मुझ्यूछ था की एकाणएक उसकी 
नजर एक कोने में पड़े चांवलों के ढेर पर गई | उसने सोचा 
पस ये चावल लेना ठीक है। इन से कुछ दिन. काम चल . 


व्याख्यान स् (४) 
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है। उसे सत्यु को भय भी. नहीं रहता । उसे एसी तृप्ति और 
रहती । यही प्रार्थना की पहचान है। ऐसी प्राथना करके, 
विषयेच्छा का शमन करो | कक टओ 


शाक्ष-7 


अब यही वांतें गणधंर प्रंणीत- शास्त्र द्वारा केहंता हू । 
खून श्री उत्तराध्ययन्न के बीसवें अध्ययन में महासुन्ति सनाथी 
मगधांधिपति राज श्रेणिक को सनांथं-अनोथ की: स्वरूप 


समझाते हें 


इसी प्रसंग में राजा अखिक महामुदी सनाथी से कहता 
है कि मेरे आधिपत्य में बड़े-बड़े घोड़े हैं, मदोन्मत्त हाथी हें 
छत्नधारी . अनेक नरेशों की :कन्याएँ सेरी रानियां हें, महान 
नगर मेरे राज्य में सम्मित्लित हैं, मेरी आज्ञा सचेत्र अवधिकल 
रूप से मानी जाती है, म- आज्ञा का ईश्वर हैं। अर्थात्‌ सचे 
खुख मेरे स्वाधीन हैं । फिर दे महासुने ! आप सुझे अनाथ 


क्यों कह रहे हैं ? आप मसुनीघत धारण करके भी अखसत्य 
भाषण कर रहे हैं ? 


खुझ भ्रावको ! जरा ध्यान लगाकर इस पर गौर करिये 
कि अढलक़ ऋषद्धि में सम्पन्न श्रेणिक राजा को भी जब 
मदहासुनि सनाथी, अनाथ बता रहे हैं, तब आप हम 
किस गिनती में हैं। मंगधाधीश अपनी सनांथता सिद्ध 
करने के लिए जो बाते बता रहा है, जो कुंछ दलीलें पेश कर 
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व्या्यान (१४) : 


जायगा | चांवलों की पोटली वांधकर ज्योंही वह जाने के लिए 
तंय्यार हुआ कि अकस्मात्‌ डसे कुछ आवाज खुनाई दी। 


कुछ दूरी पर राजा और रानी छुत में सोए हुए थे। 
रानी के मुख पर चांदनी छिटक रही थी जिससे उसके मुख 
की शोभा ओर अधिक बढ़ गई थी। राजा की भी नींद खुल 
गईं। रानी के मुख की सुन्दरता देखकर राजा का अभिमान 
जाञ्मत हो गया। वह राजा कवि भी था अतः अपने वेभव का 
वर्णन करने के लिए श्लोक वनाने लगा। श्लोक के ये तीन 
चरण तो वह बना चुका मगर, वार २ दोहराने पर भी वह 
चोथा पद्‌ न बना- सका | 


चेतोहरा युवतयः खुहदोअ<्नुकूलाः 

सद्वान्धवाः खुजन गर्भगिरश्र भ्ृत्याः । 
ग्जेन्ति हस्तिनिवहा स्तर लास्तुरह्ञाः 
९ बह ॥ 


इन तीनों पदों का अर्थ यह है कि में केसा सोभागी 
हैं कि मुझे चित्त को चुराने वाली ये सुन्दरी युवतियां मिली 
हुई हैं। मेरे मित्र मेरे अनुकूल हैं। संसार. में सम्मित्ष का 
मिलना वड़ा दुल्भ है। ऊपर से मिठा बोलने वाले और पेट 
में छुरी रखने वाले मित्र वहुत होते हैं. । किन्तु मेरा सदूभारय 
है कि मुझे सच्चे मित्र मिले हैं जो सदा मेरे अनुकूल काये 
करते हैं। मेरे वांधघव-भाई भतीजे भी बड़े योग्य हैं। मुझ से 
इर्पा द्वेप न रखकर मेरे कार्य में सहयोग देते हैं। 


(५): समझ की अांति“ 
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रहां हैं, उन्हे आप व्यर्थ मान रहे हैं ने ? क्योंकि आपने शास्त्र 
सने हैं ओर शास्त्रों में लिखा हैं कि भोतिक ऋद्धि-सिद्धिं के 
कारंण कोई संनाथ नहीं हो संकतों । सनाथता प्राप्त करने के 
लिए भातिक ऋंद्धियों का त्याग आवश्यक है । पराधीनती : में: 
संख नहीं है, उुंरंल सवा धीनता- में हैं। जो खुख किसी वस्तु 
पर आश्रित होता है वह उसे वस्तु के हँटते ही दुरं हंट जाता 
है। किन्तु जो खुख आत्मा के निज गुणों में .विकेसित' होता 
है वष्ठ स्थायी होता है, टिकाऊ होंतो है | त्यागं ज॑ंन्य “सुख 
 स्वॉोधीन होता है, भोग-जन्ये -खुंख परांघीन होतां है। 
यही सेब बातें शास्त्रांधार से सुनकरं आप लोग मानते हैं. कि- 
श्रेणिक राजा की सनांथता के लिए बताई हुईं पराधीन अंप्रांमा- 
णिंके है, गंल्त है । 2 


मित्रों ! शास्त्र खुनकर दूसरों की तरफ. तो. देखते. हो 
मगर श्रपनी तरफ निगाह क्‍यों नहीं फरते। आफ्को भी तो 
जरा-जरा सी. चीजों पर अभिमाने आ जाता है । नई जूतियां 
पहन कर लोग बड़ीं-अकड़ के सांध चलते हैं ।जूतियों का भीः 
अभिमान- ! तो फिर अन्य वस्तुओं के-लिए क्या, कहा जाय:! 
यह सब: सनाथ-अनाथ का स्वरूप न समभने का नतीजा है । 
आप सनायथं हैं या अनाथ इसे बात परं॑ विचार करिये। अभी 
न तो श्रेणिक राजा है और न. सनाथी- मुनी । यहां तो अभी 
आप आर में हैं। उनका चरित्र खुनंकर अपने ऊपर घटाइये 
उनके चरित्र से अपना सुधार कीजिये। यदि चरित्र खुनकर 
अपना खुधार न कियां तो खुनने का पुरय तो होगा मगर पूर्ण 
लाभ न होगो | पूणे लाभ तभी होगा जब अपने सुधार करेगे। 


(१५) द संमझ की आंति . 
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दूसरों के वान्धव तो स्वये राज्य करना चाहते हैं 
किन्तु मेरे वन्धु मेरे राज्य करने में सहांयक हैं। मुझे! राज्य 
करते देखकर उन्हें वड़ी प्रसन्नता होती है। मुझे नोकर भी 
बड़े आज्षाकारी मिलते हैं । सदा मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। 
मेरे लिए रात-दिन एक कर डालते हैं। बड़े २ दांतवाले मदो 
न्‍्मत्‌ हाथी और चपल घोड़े मेरे यहां मोजूद हैं । अहो ! में 
कितना भाग्यशाली है । 


इस प्रकार तीन चरण वना कर राजा फूला न समारहा 
था किस्तु वार बार परिश्रम करने पर भी वह चोथा चरण 
नहीं बना पा रहा था। तीन चरणों को ही बारस्वार दोहरा 
रहा था| वह विद्वान ब्राह्मण चोर, राजा द्वारा वारम्बार बोले 
जाते हुए इस तीन चरणों को” खुन रहा था। उसके .-दिल में 
आया कि राजा को अपनी सम्पत्ति का गये हो गया है। मुझे 
जिस प्रकार काल का भय होता है इस को चेसा भय नहीं है। 
इस का अभिमान चूर करना चाहिए। रोगी को कडवी औषधि 
पसन्द नहीं होती किन्तु उसके हित के लिए कडवी दवा देना 
आवश्यक है वेसे ही इस राजा को रूचे या न रुचे हितकारी 
शिक्षा देना चाहिए | मेने चांवल की चोरी की है, रत्न मुहर 
आदि की नहीं । पकडा में अवश्य जाऊगा । थोडी बहुत सजा 


दे लेगा। किन्तु हितशिक्षा देकर इस का अभिमान खंडित 
करना चहिए। - 


ऐसा विचार करके उस ब्राह्मण ने राजा के शोक का 
चोथा चरण इस प्रकार वना कर बोल दिया 


ब्याख्यान  - (६) । 


५४७८७ /५/ ६४५४५ / ६ /७७४५ ४६ /६/५ /७./७/ ६ ४ १४७०५ ४५.०७ ४६ ४ ६ /९६ ०६/५७/७७४७ #चर ६ २4//६: ह«६०१०९/७ ०७४4. हब्ढघड2५आब३ ७० ५००४० 


, मगध नरेश श्रेणिक मुनि से कहता है कि हे महात्मन्‌. 
आप मोक्ष मार्ग के साधक हैं, आपने. असत्य भाषण का 
सवेथा त्याग किया है। आप जैसे महात्मा भी. भ्ूठ बोलने. 
रूग जायंगे तो गजव हो जायगा। सूंय द्वारा प्रकाश के वजाय' 
अन्धकार फेलाना,; चन्द्र द्वारा शीतलता के -वजाय ताप प्रदान 
' करना आर पृथ्वी द्वारा आधार न देना जिस प्रकार: आश्चयय- 
कारक माना जाता है, उसी प्रकार किसी मुनि द्वारा असत्य 
भाषण करना भी महान आश्चय का-विषय है | आपको भूठ न 
बोलना चाहिए.। में शासक हू अत: मेरा फर्ज है कि में सब को 
अपना-अपना, कत्तेव्य अदा करने के लिए प्रेरित करूं शास्त्रों 
में मुनिके लिंए असत्य भाषण सर्वथा चार्जित है । :आपने मुझे 
श्रनाथ कहा इसकी मुझे उतनी चिन्ता नहीं . है जितनी एक: 
मुनि द्वारा, असत्य भाषण करने की है। मुझे अनाथ कहने से 
आपको झूठ का पातक लगा है।._: 


श्रेणिक राजा के. इसं कथन से यदि कोई साधारण मुनि 
होता:तो : वह. नाराज हो* जाता । रुष्ट .होकर कोई शाप दे 
डालता । किन्तु ये तो क्षमाशर तपोधन, महामुनिः सनाथी हैं 
समुद्र के समान गेभीर ओर मेरु पर्वत के समान ..अडोल हैं 
ऐसे-शब्दों से इन मुनि.के ,आत्म-समुद्र में एक लहंर . भी नहीं 
उठती । राजा की समझ में ही. दोष है. यह मान कर: राजा को- 
सत्‌-असत्‌ का विवेक कराने के लिए मुनि कहते हैं -- 


न तुमे जाणे अणाहस्सा अत्थ पुत्थे च॑ पत्थिव.. ह 
जहाभणाहो: सवइ : सणाहो. वा नराहिवा:॥ १६-॥ 


व्याख्यान . (१६) 
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८. (३: ५ जे कस ७३ ८ 6 8 
साम्मलत नयनया न॑ है काश्चदास्त' 
अर्थात्‌-नयन बन्द हो जाने पर अर्थात्‌ मात आ जाने 
पर यह सब: ऋछि सिद्धि ओर ऐश आराम का साजोसामान 
कुछ . नहीं है.। किसी काम का नहीं है'। आंख वन्दः होने पर 
यह सब. पराया हो जायगा | जब काल उपस्थित हो जाता है 
तब ये खझुन्दरी युवतियां ओर हाथी घोड़े आड़े नहीं आ सकते । 
ब्राह्मण द्वारा यह चतुर्थ पद सुनकर राजा चकित रह' 
गया । अरे ! इस वक्त गुरु के समान हित शिक्षां देनेवाला 
यह कौन है ? अपने चौकीदार .सियपाही को सुल्लाकर कहा कि 
देखो यह कोन व्यक्ति है, पकड़ कर' 'मेरे सामने उपस्थित 
कंये | राजाज्ञा होते ही अक्खड़ मककड़ खां की तरह सिप्राही 
लोग दौंड़े ओरः उस ब्राह्मण को -पंकड़ कर राजा के पास से 
आये | 


शजा ने पूछा तुम कान हो ? क्या ब्राह्मण हो ? ब्राह्मण 
ने उत्तर दिया, नहीं में चोर हूं। राजाने साथ्चय प्रश्न दुहराया, 
कया चोर हो ? ब्राह्मण ने कहा महाराज ! में केवल चोर ही 
नहीं है किन्तु जुआरी भी हूं। यहां क्‍यों आये पूछे जाने पर 
ब्राह्मण ने कहा कि चोरी करने के लिए आया हूं ओर. ये चावल 
चुराये हैं.। राजा ने गठरी खुलवा कर देखी तो वास्तव में उस 
गठरी में चांचछ ही निकले | राजाने कहा कि तेरा डुर्भाग्य 
यंहां भी साथ ही रहा जो रत्न खुबणे मुहरे रुपये आदि छोड़- 
कर केवल चांवल चुराये हैं । चोर ने उत्तर दिया कि महाराज 
इसकी कथा लम्वी है। आपको जो सजा देनी हो दीजिये॥। 


।ु 


| (१७) समझ की आंति 
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इसकी कथा मत पूछिये,। मे.थे चावल घर ले ,जाकर अपने 
चाल-बच्चों के साथ खाता | अब आपकी जेल में खामे पड़ेंगे । 


. राजा बड़ा बुद्धिमान था। उसने समझ लिया कि इस 
व्यक्ति का अज्ञान दूर हो गया है। चोरी की है भगर मजदूरी 
के वशीभूत होकर की है । राजा द्वारा चोरी की फहानी झुनने 
का आम्रह करने पर ब्राह्मण ने कहाः-महाराज ! कथा झुन 
लेने पर आप मुझे चोरी की सजां न॑ देंगे | अतः न सुनना ही 
अच्छा है। किन्तु राजा के अति आश्रह करने पर ब्राह्मण ने 
आदि से अन्त तक सारी वात कह खुनाई-। किस प्रकार जुआरी 
बना, किल प्रकार घर की चोरी करने लगा ओर अन्त में राज- 
महत्त में केसे पहुंचा। रत्न खुबणे और रुपयों की चोरी 
फरके केवल पेट भरने के लिए चावल ही क्‍यों चुराये आदि 
सब हकीकत कह खुनाई। 


भाइयों | यह ब्राह्मण चोर रहा या साहकार ? इससे 
चांवल की चूरी तो घुराई है सगर साथ में रत्न खुबण और 
रुपयों का मोह कितना त्यागा है.। रत्न सुवण आर रुपयों का 
लोभ छोड़ना पड़ा कठिन है ! इस ब्राह्मण ने शान पू्वैंक विवेक 
पूवेक रत्तादि का त्याग किया है। भयरवैक या अन्य किसी 
कारण से लोभ नहीं छोड़ा है' किन्तु परलोक के भय से शात्त 
पूर्वक लोभ छोड़ा है । 


राजा , कहने ल्गा-प्राह्मण ) तुम्हारी हिम्मत प्रशन्सा 
करने योग्य है। तुमने सब बातें सच सच बता दी। तुझे 
किचित्‌ भी डर न लगा। ओर में तुस्हारी विद्धता पर सी मुग्ध 





(४७) ब्रह्मचय की: महिमा 
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' प्राथेना करते हैं यह वात उन्हीं के लिएं खुलभ रहे । हमारे 
: लिए. उत्तका अपनाया हुवा तरीका काम नहीं आ सकता । हम 
अमी निची भूमिका पर हैं अतः हमारे लिए प्रार्थना का कोई 
' साधारण तरीका ही उपयुक्त हो .सकतां है। अतः हमें यह 
देखना है कि प्रश्भु में तन्‍्मय*्होने के लिए. हमारे लिए कौनसा 
मांगे सरल और सुलभ है। कई लोगों को इसकी जिशासा 
होती है। प्रभुमंय चनने के लिए मागे खोजते रहते हैं। 


.. वतंमान में समय की गति का प्रवाह कुछ उल्टा ही है। 
कई लोगों को प्रभु की प्राथना कंर्ने की बात तो दूर रही, 
प्रभु के नाम से ही चिढ़ है ।वे कहते हैं भगवान या 
_ इंश्वर के कारण संखार में बड़े २ बखेड़े मचे हैं । किन्तु, ऐसा 
“चें अपने अश्लान के कारण ही कहते हैं। कहने को तो वे कहते 
हैं. क्रि ईैश्वर है ही नहीं किन्तु जाने या अनजाने अन्तरात्मा 
में जो खेल हो:रहा है, वह उन्हें परंमात्मा की तरफ ढकेल 
. रहा है। शानियों 'को इस वात का पक्का विश्वास है कि हर 
' इन्सान में परमात्मा की शक्ति व खेछ विद्यमान है । यही 
' विश्वास शास्त्रों में व्यक्त किया गया है। .. 
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मुझे! आज भ्री संघ की तरफ से घह्मचय के सस्यन्ध में 
अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा गया है । किन्तु प्रार्थना 
मेरी. आत्मा का विषय है भ्रतः उस पर कुछ कद्दे बिना मुझ 
से नहीं रहा जाता प्रार्थना के विपय में कुछ कहने से मेरी 


आत्मा को शान्ति मिलती है। मुझे शान्ति मिलने से आपको 
भी लाभ होगा। | " 


व्याख्यान (१८) 
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शिीककलम 


हैं। बड़े यत्न के बावजूद भी में अपने श्लोक का चतुर्थ चरण 
न बना सका. किन्तु तुमने तुरंत बना दिया ओर मेरा अभिमान 
गसित कर दिया। उसी वक्त -राजा ने भण्डारी को घुलाकर 
'हुक्म दिया कि इस ब्राह्मण को इन चावलों के बरावर तोलकर 
रत्न दे दो। 


 शाजा की आशज्षा सुनकर ब्राह्मण कहने लगा-महांराज ! 
मुभपर यह क्या आपत्ति डाल रहे हैं ? में गरीब ब्राह्मण इन 
रत्नों को कहां संभालंगा | ये रत्न तो आपके खजाने में ही 
शोभा पाबेंगे । उधर भण्डारी विचार करने छगा कि राजा 
यह क़्या कर रहा है । चोर. को सजा न देकर उल्टा रत्न दे 
रहा है। ऐसा करने से तो लोगों का होंसलां वढ़ जायगा 
ओर चोरों की तादाद बढ़ जायगी भण्डारी ने अपने मन की 
वात राजा को कह खुनाई 


राजाने कहा-भण्डारी ! तुम ऊपर ऊपर की वात देख 
रहे हो | वहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो ऊपर से कुछ ओर 
नज़र आती हैं मगर भीतर छुछ और होता है। असकल्तियत 
समझना कठिन काम है इस ब्राह्मण ने कितना त्याग किया 
है? रत्नादि के रहते हुए उन्हें न लेकर पेट पालने के लिए 
केबल चांवल ही इसने चुराये हैं | इतना लोभ त्यागना कितना . 
कठिन है। पहले तो एला आदमी होना ही कठिन है। यदि 
है भी तो में इसकी संभाल करूंगा । 
जैसे राजा ने भण्डारी कीआंख खोली हैं आप लोग 
* भी अपनी आंखें खोलें।आप भ्रावक हैं अतः आपके द्वारा 


च्याख्यान... | (श्र 





हारी ल्‍चट ९१ ५धच ५ धचध टच मल, 


| मैने जो प्रार्थना बोली है वह सेरे अकेले की. नहीं है। 

“किन्तु आप हम सब की है । आप कहेंगे कि.हम- लोगों की 
मंशा जाने बिना क्रिस आधार पर से कहते हैं कि यह प्रार्थना 
सब लोगों की है ! जबरदस्ती किसी पर कोई बात. छादना 
कहां तक उचित है। किन्तु में कहता.हूँ कि आप चाहे ऊपर 
से ऐसा कहे परन्तु मेरा तो दढढ़ विद्वासं है कि प्रार्थना . के 
बिना कोई भी व्यक्ति जीवन्न नहीं बीता सकता-। 


एक आदमी कहता है कि मुझे सूथय के प्रकाश की जरू- 
“शत नहीं है। मं अन्य प्रकार के प्रकाश से काम चला लेता 
" हूँ। क्या! इसं आदसी ,का कहना खत्य है? कदापि नहीं । 





''सूथ प्रकाश के बिना ,भीवन टिक ही नहीं ,सकता | रक्ल की . 


“गति ही बन्द हो -जाबे ओर जीवन ख़त्म हो जाबे.। अतः - खूये 
- प्रकाश को अनावश्यक बताने वाला भूल करता है.। सूर्य प्रकाश 
''खब के जीवन के लिए अनिवायरूप से आवश्यक है.अतः वह 

सर्वत्र -सुलभं भी. है ।. कोई: उसे स्वीकार -करे.या न करे वह 


“सब के लिए उपस्थित ही रहता हे जो उसे गाली .दे या 


डसकी हस्ती को ही न-माने- उसके 'लिए :भ्री.. वह मोजूद 
. श्हता है ओर लाभ पहुँचाता है। किसी के साथ भेदभाव का 


वर्ताव नहीं करतां। / 5४ पद 
जब भोतिक सर के सम्बन्ध में भी ऐसी बात हैं. तब 
. परमात्मा- के लिए क्या कहना । परमात्मा के लिए कहा गया 


2 किए कओ आड। 
सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके' 


कि 





(१७) है समझ की अति 
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अन्याय और अनीति पूर्वक व्यापार धन्धा न होना चाहिए। 
आप यदि संसार की माया पर न ललचा कर मर्यादापूरवेक 
' जीवन व्यतीत करेंगे तो कभी दुःखी न होंगे । 


कहने का मतलव यह है कि कोई वात बाहर से 
कैसी होती है ओर चास्तव में केसी होती है, यह सबके समझ 
में नहीं आती । राजा भोज ने भ्ण्डारी को जिस तरह घस्तु- 
स्थिति का ज्ञान कराया था डसी तरह सनाथी मुनि भी 
श्रेणिक राजा को वस्तु स्थिति का वोध कराने के लिए 
कहते हैं कि राजन ! तुम सनाथ और अनाथ का वास्तविक 
अर्थ नहीं जानते हो । मे अपनी आप बीती सुनाकर अनाथ 
शब्द का अ्र्थ तुमको वताता हूं। 


मुनि राजा को अनाथ शब्द की जो व्याख्या खुनाते हैं, 
उसे सुनकर यदि आप भी त्याग करेंगे तो आत्मा का वास्त- 
विक हित साधन होगा । जिन घस्तुओं का आप त्याग करते 
हैं, आप समझते होंगे कि हम उन्हें छोड रहे हैं। किन्तु दर 
असल यात यह है कि जिन चीजों में मनुष्य चिपका रहता है 
थे उसकी होती ही नहीं हैं। जिनको छोड देता है-त्यागकर 
देता है वे-ही वास्तव में उसकी वन जाती हैं। इस वातप्र 
विश्वास लाकर जितना श्रघिक व्यागचर्म अपनाओगे आत्मा 
का भला होगा। | 


घरित्र-- 


घर्मसाधना के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। 
त्याग तो मनुष्य को मजबूरी से भी करना पड़ता हैं। किन्तु 


(९) .. अह्यचये की महिमा 
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अर्थात्‌ परमात्मा की महिमा ठेज सूर्य के तेज से भी 
वढ़कर है। अनन्त सो के प्रकाश से थी परमात्मा का शांन' 
"रूपी प्रकाश वढ़ कर है । उस भकाश के चिना जीवध्ारी प्राणि 
का एक क्षण भर के लिए भी -काम वहीं चल सकता . आप शंका 
- करेंगे कि सूर्य -_को तो हम लोग- प्रत्यक्ष देख रहे हैं। किन्त 
परमात्मा हमारी चजर हें वहीं आदा। तव केसे मान छें कि 
परमात्मा है आर उसकी प्रार्थवा करता जरूरी है। इसका 
उत्तर इतना ही है कि इल चमड़े की आंखों से परमात्मा दिखाई 
"नहीं देता तो क्‍या हृदय चक्षु से भी नहीं दिखाई देता 
परमात्मा. का वास हृदय में है । एकाग्रता पूवेक ध्यान करने से 
उसकी सत्ता का वोध हो सकता है। वहुत सी वातें ऐसी हैं 
जो चर्स चक्तओं से नहीं दिखाई देतीं किन्तु हैँ अवश्य ओर 
'उत्त पर विश्वास सी करना पड़ता है-। 


ज्ञानीजन कंहंते हं कि हमारे पर विश्वास रखंकर पर- 
मात्मा की प्रार्थना करो। कभी त कभी आपकी भी. उसकी 
सत्ता का शान हो जायगों। वचपते में आपंको ज्ञान न॑ होने 
पर दी भातठा के कथन पर विश्वास लाकर आप सांप आदि 
विपेसे जानवरों से दूर रहे हैं। इससे आपको लाभ ही हुआ 
-है। जब माता के कथन पर विश्वास करने से भी आपको 
' छाम्न हो सकता है। तो अनन्त मादहदय धारण करने वाले 
परम छकृपालु प्लानियों के कथन पर विश्वास करने से आपको 
हानि केसे हो सकती है। अतः परमात्मा पर विश्वांस छांइयग्रे 
आर सदर उसकी प्रार्थना करिये। हमारे लिए एक साथ सिल- 
कर तन्मयता पूर्वेक उसके भजन गाछदा प्रार्थनों का संवैसाधा- 


ध्योख्येन ० ” (२०) 
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जो इच्छा पूर्वक त्याग करता है उसकी विशेषता है सुभग को 

शरीर तो छोड़ना ही पेड़ता किन्तु उसने .वबकार. मंत्र के. 
स्मरण पूर्वक छोड़ा ,तो झुंदशेन के रूप में अवतरित 

हुआ आपभी कुछ कुबानी करिये कुर्बानी फ्रा मतलब. दो चार 

रुपयों भें बकरा खरीदकर उसकी जान ले लेना ही नहीं है । 

किन्तु स्वार्थ त्याग: करना कुर्बानी है। छुभग की तरह आपथी 

स्वार्थत्याग करेंगे तो कल्याण कारी फल्न प्राप्त होगा | यह बात 

दूसरी है कि त्याग का फल कभी इस. भव में मिलता हे और 

कभी उस भव में । किन्तु फट. अवश्य सिल्षता है।. त्याग का 

फल किण्पल नहीं जाता | कहां थी हे-- 


“व्ृहि कल्याणक्ृत्‌ कश्वित्‌ -दुर्गति तात ! गच्छुति ” ४ 


.. अलाई का फल भल्लाई है ओर बुराई का फल बुराई है 
श्रामके छृक्त के आमज्रफल ही लगता हे ओर भीम के निमोली 
ही । कल्याण के काम से कल्याण ही होता है, अकल्याण नहीं 
हो सकता | कल्याणकारी काम करने वाला डुर्गति में घहीं जा 
सकता । 


जग 


भग ने अपनी अंतिस अवस्था में शुभ ध्यान - रूप 

क्रिया की थी उसी के फलस्वरूप खुद््शन लेठः बना है | शुभ से 
शुभ की वृद्धि होती है। शुभ परंपरा चालू रहती है | पर भव 
में प्रात्त उसी शुभ भावना के कारण इस भव में भी सुदर्शन 
की विचार धारा वड़ी झुभ है। इस लोक और परंलछोर्क को 
धरने के लिए वह विचार करता रहता है अर्थ -और पर- 
मार्थ का विचार करके अपना विवाह ढिंयां है मनोरमा का 





व्याख्यान (३०) 


रण तरीका है। 


अब यह प्रश्न होता है कि परमात्मा पर विश्वांस क्यों 
नहीं होता। इसका कारण है विश्वास की कमी और - साधन 
का अभाव | ईश्वर पर विश्वास लाने के साधनों में त्रह्मचये 
एक महांन साधन है | 


ब्रह्मचय--- 


....ब्रह्मंचय किसी की ऊपरी उपज नहीं है किन्तु क्षानियों 
के हृदय की ऊपज है| जिन शानियों ने साधना करके अन्य 
अनेक सिद्धांत निश्चित किये हैं। उन्हीं शानियों ने स्वानुभव 
के आधार से ब्रह्मचये का सिद्धांत भी कायम किया है। ब्रह्म 
चर्य ऐसा विषय है जिस पर अनेक व्याख्यान दिएं जायें तेंब 
भी उसकी व्याख्या ओर वर्णन पूरे नहीं हो सकते | एक दिन 
के एक व्याख्यान में उसके स्वरूप का वर्णन केले हो सकता 
है। फिर -भी उसका वर्णन तो करना ही है. अतः पूर्ण - को 
अपूर्ण रूप से कहता हूँ सो सावधान होकर खझुनिये । 


..._. संसार में कोई भी ऐसा मजहब या धर्म नहीं हे जिसने 
अपने धर्मशास्त्र में ब्रह्मचय के गुणगान ने किए हों। अन्य 
शास्त्रों के प्रमांण उपस्थित करने के पहले मे जेनशास्त्रों से ही 
इस विषय में कुछ वतातां है। जन शास्त्र में कहा है।--- 
जस्बू एत्तो य वंभचेरं तवनियम नाण देखरं चरित्त 
.. सम्मत विशयमूल | यंम नियम गुणप्पहाण जुत्तें हिमवंत 
महँत तेयमंत पसत्थ गंभीर थिमिय मज्ञझ । 


(४१) समझ की प्रांति 
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भी सव प्रकार से विकास हो चुकने पर विवाह हुआ है दोनो 
की बड़ी योग्य जोड़ी जुड़ी है । ' | 


आजकल कहा जाता है कि वर ओर कन्यां को अपना 
साथी रंवयं ही घुनना चाहिण। बीच में किसी को न पड़ना 
चाहिए । माता पिता या अन्य शुरुजनों को वीच सें दखल 
देकर युवक युवतियों के जीवन को. 'छुःखस्य वनाने में निमित्त 
न चनता चाहिए जिन युवायुवतियों को जन्म भर एकसाथ 
अपना जीवन व्यतित करना है, उनका झुनाव उन्हें स्वये. 
कंरना चाहिए | किन्तु इस खयाल में थोड़ी भूल है.। चर और 
बीच सें किसी बुद्धिमान ओर विवेकशील व्यक्ति की 
आवश्यकता रहती है।. एसा न होने -पेर कभी कभी “बड़ा 
अनर्थ हो जाता है । माता पिता: और ग्ुरुजनल जो दि अपनी 
संतान के परम हितेपी होते हैं, अपनी जान में . कमी रंरांच 
चुनाव न करेंगे । इसका अर्थ यह भी नहीं है कि युवक शुव- 
तियों फो अपना साथी चुनने में स्वयं कुछ भी भाग घ लेना 
चाहिए । मेरे कहने का आशय यह है कि बुजुर्गी के ज्ञान भोर 
अनुभव का छाभ घुवकों को लेना चाहिए। माता-प्रिता ओर 
गुरुजनों का भी फत्तेव्य है कि वे लोभ के वशीभूत होकर 
अपनी कन्याओं आर पुत्रों को अयोग्य जोडी में न॑ यांघे । 


. बर विक्रय ओर कन्याविक्रय की चुरी प्रथा संमाज में 
देखकर बडा खेद होता है । असुक रकम देवे तमी हम कन्या 
सकते हैं और इतनी भेंट ( दीका, डोरा तिलक ) सिलने पर 

धो अपने पुत्र का सम्बन्ध कर सकते हैं, यह घुरी बात है। यह 


३0.. बहन की महिमा 
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भगवान खुधर्स स्वामी अपने शिष्य जम्बू अनगार से 
कहते हैं कि हे जस्वू ! अब में ब्रह्मचये के विषय में तुमको 
कहता हूँ । यह त्रह्मचये तप, नियम, शान, दशेन, चारित्र, 
सम्यक्त्व ओर विनय का सूल है। यम॑ नियम ओर प्रधान 
गुणों से युक्त है। हिमालय परवेत के समान महान है। तेज- 
युक्क है, प्रशस्त गेभीर आर स्थिर है.। 


पहले यह मालूम करें कि अ्रह्मचय कहते किसे हैं? 
व्रह्मचय में दो शब्द हैं | एक त्रह्म दसरा चये। त्रह्म का अर्थे 
है आत्मा औरं उसके ज्ञान दर्शान चारित्र वर वीये क्षमा 
संतोप आदि गुण। ब्रह्म शब्द में सब सदगुणों का समावेश हो 
जाता है। इत सदशुणों में रमण करना, विचरना, ब्रह्मचये 
कहलाता है। चय का अथे है विचरना, - रमण करना-। गुणों- 
में तत्लीन रहना ही चह्मचये का अर्थ है.) . -: 


उधम स्थासी जम्पू स्वामी से कहतें हैं कि जिस प्रकार 
तृक्त में थड़ डाली पत्ते फल फ़ूल आदि होते हैं । किन्तु इन 
सव का श्राधार मूल है । मूल के विन्ना फल फूल नहीं हो 
सकते | इसी प्रकार सब उत्तम क्रियाओं का शञ्राधार. ब्रह्मचये 
है। जहां ब्रह्मचये है वहीं तप नियम आदि उत्तम क्रियाएं 
हैं। शुभ क्रियाओं में तप श्रेष.्ठ किया है | इसीले इसे पहले 


बताया.. गया हे । तप॑ भी ब्रह्मचय के बिना नहीं हो सकता । 
वाहा भी है।-- - 


तपो वे ब्रह्मचर्यम्‌ 


ब्याख्यान (२२) 
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तो सोदा हुआ | सादे में कन्या और लड़के के गुण दोषों की 


तरफ उतना ध्यान नहीं रहता जितना रकम की तरफ रहता 
है। कया ऐसा करना केश वाणिज्य में शामिल नहीं होता ? 
कन्या ओर वर का विक्रय महान अपराध है । इस प्रथा को 
आप स्वय बन्द कर दीजिये | वर्ना सरकार को इसे रोकने के 
लिए कानून वनाना पडेगा। सरकारी कानून के दबाव से 


' किसी प्रथा को रोकने ले बेहतर यही है कि आप स्वये उस 


प्रथा को रोकदे । 


बाल विवाह को बंद करने के लिए बहुत उपदेश दिया 
गयां किन्तु लोग न माने। आखिर में सरकार को कानून 
वनाना ही पड़ा । यदि शास्त्र में प्रतिपादित 'सरिसावया सरि- 
सातया' पर ध्यान दिया जाता तो सामाजिक बातों, में सरकार 
को बीच में न पड़ना पड़ता | धर्मशास्त्र की हितकारी बातों पंर 
ध्यान देकर ही अपना सुधार क्‍यों नहीं कर लेते | क्‍यों राज्य 
को अपने सामाजिक हक्क हकूकों में हस्तक्षेप करने का मोका 
देते हो | कर 


.. खुद्शन और मनोरमा का विवाह हो चुका । विवाह के 
पश्चात्‌ दोनों ने अपने धर्म गुरु की साक्षी से श्रावकः बंत 
अंगीकार किए | बहुत से लोग विवाह का अर्थ वहुत संकुचित 
करते हैं। विपयेच्छा या वासना पूर्ति के लिए विवाह 
कल्पना करना कितनी निकृष्ठ कल्पना है। वस्त॒तः स्त्री. और 
पुरुष विवाह की सांकल में चेंध कर धर्माराधन में एक दूसरे 
के सद्दायक बनें तभी विवाह की सार्थकता है । 


जक८ कट 





व्याख्यान... “ (३१) 
अर्थात्‌. ब्रह्मचय ही तप हे । जिस तप में ब्रह्मचये पहीं. . 

है. वह तप ही. नहीं हो सकता | जब मूल ही. न होगा, तो * 

शाखाएं कहां से होंगी। बिना ब्रह्मचयं की तपस्या काया 


कलेश मात्र है । 


इसी प्रकार नियम ज्ञान दर्शन चारित्र सम्यकत्व' विनय 
आदि का मूल भी बत्रह्मचर्य है । यम यानी महाज्रत और नियम 
यानी त्याग प्रत्यारुंयान । अ्रह्मयछयं पालन किए छिपा महाथत 
' अहण करने और त्याग प्रत्याख्याय करने का कोई अर्थ नहीं 
होता । पवेतों में जैसे हिमवान-हिमालय बड़ा है वैसे ही यम 
नियमों में त्रद्मचये मंहान है। 


आपने ,हिमालय पर्वत चाहे न भी देखा हो किन्‍्त 
उसके कारण आपको जो सुख शांति मिलती है उस पर यदि' 
विचार करेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि उसका आप परे 
कितना भद्दान उपकार है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य की शक्ति पर 
विचार करने से आपको यह मालने के लिए वाध्य' होना 
पड़ेगा कि आप' में जो शक्ति है वह ब्रह्मचये की ही देन है। 
आप ब्रह्मचय की जितनी - महिमा जानते हैं, शास्त्रों में. उससे 
कई गुनी महिमा बताई हुई है । । 


कदाचित्‌ आप कहें कि शास्त्रों में त्ह्मचये का जैसा 
चमत्कार बताया गया है, चेसा चमत्कार आजकल क्‍यों नहीं 
, दिखाई देता। क्‍यों नहीं आजकल भी शूली का सिंहासन 
होता हुआ दिखाई देता। वैसी हालत में केसे मानें कि 


4 की म्रांति 
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दोनों ने गुरु के समक्ष त्रत धारण किये हैं, इस में भी 
'कुछ रहस्य 'रहा हुआ है। आज कल ऐसी धारणा थुवक ब्गे 
में फेली हुईं है कि गुरु या अन्य लोगों की साक्षी से बत नियम 
लेने की क्या आवश्यकता है। जो कुछ नियम या प्रतिज्ञा लेनी 
हो स्वयं ही ले लेना चाहिए. | दिखावा करने की क्या. जरूरत 
है। किन्तु इस धारणा में भूल है। शुरू के समक्ष या जाहिर 
: त्याग प्रत्याख्यान करने से कभी उस त्याप पत्याख्यान को छोड़ 
देने का भी मन हो जाये तो छोक लज्जा के कारंण भी पतन 
रुक जाता है।। कई लोगों का ऐसा अउुभव खुना गया है कि 
मस्त ही मन में नियम लिए आर जब भन ढीला हो गया कि 
' नियम तोड़ डाले | यदि थे अन्य की साक्षी से नियम लेते तो 


नियम तोड़ते जरा विचार करता पड़ता ओर मन को मजबूत 
वनाकर नियम पर कायम रहना पड़ता] 


शुरू की शर्स या लोक दाज्जा के कारण लिए हुए छत 
नियमों का पालन करना कोर बुरी बात नहीं है । जब बत नियम 
लिए जाते है तव तो मन मजबूत होता है किन्तु वाद में 
कमी प्रतोभन वश मन कमजोर हो जाता है' और ग्रहीत बत 
नियम को छोड़ने की इच्छा हो जाती है। यह तो मन की तरंग है' 
पेसी साधारण तरंगे लोक लज्जा. से रुक जाचे तो फ्या हर्ज है 
कालान्तर में पुतः मन मजबूत हो जाता है ओर प्रतिज्ञा पालन 
का आनन्द आने लगता है अतः मत नियम शुरु साज्षी से 
लेना अच्छा है। 2 

मान लीजिये आपने भूूठी लाज्षी देने का त्याग किया 
है यदि यह त्याग छोगों की साक्षी में किया है तब तो कोर्ट 
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शास्त्रीय वर्णन सत्य है। इसका उत्तर यह है कि ऐसे चम- 
त्कार आपके देखने में नहीं आते किन्तु आपकी कल्पना में तो 
आते हैं न? आप कहेंगे कल्पना में आया हुआ चमत्कार 
क्या काम का है । लेकिन कई वातें ऐसी होती हैं जो साज्षात्‌ 
दीखने पर ही काम आती हैं और कई ऐसी भी होती हैं. जो 
कल्पनामात्र से ही काम की होती हैं । यह बात में जबदेस्ती 
मनाना नहीं चाहता किन्तु यदि आप गहराई से सोचेगे तो 
मानना पड़ेगा। . . 


आज चुद्धिवाद का जमाना है। श्रतः छर बात बुद्धि की 
कसोदी पर खरी उतरने पर ही मानी जाती हे । में. भी यही 
कहता है कि मेरी वातको हृदय की कसोटी पर ऋसकर मानिये। 
प्रश्न यह है कि जो वात कल्पना में है वह हमारे दिमाग में 
कैसे आवबे | इसके लिए दृश्शांत आपके सामने रखता है | 


स्कूलों में ज्योमेट्रीक पढ़ने वाले छात्र रेखा-गणित में 
भूमध्य रेखा मानकर एक लकीर खींचते हैं | किम्तु वास्तव . में 
भूमध्य रेखा होती ही नहीं है । केवल उसकी कल्पना की जाती 
है! भूमध्य रेखा की करपना किए विना काम नहीं चल सकता 
अतः कल्पना करनी पड़ती है। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्मचर्य में 
से शक्ति विद्यमान है यह वात यदि शास्त्रीय कल्पना ही हो 
तो भी आपको स्वीकार करने में क्‍या वाधां है । इस कल्पना 
को दृष्टि में रखकर यदि आप . प्रह्मचये की ओर गति करो तो 
आपको लाभ ही होगा । जैसे रेखा-गणित में भूमध्य रेखा 
मानना श्रावश्यक है वैसे ही ब्रह्मचये के लिए पूर्ण ब्रह्मचय को 
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में जाकर किसी के लिए: झूठी साक्षी देने में आप को बड़ा 
संकोच होगा। आप को विचार करना पड़गा कि यदि में भूठी 
गवाही दंगा तो लोगों की मिगाहों में गिर जाऊँगा, अपमानित . 
होऊंगा। इन्ही कारणों से साक्षी पूवेंक बत नियमादि लेने की 
हमारी परम्परा है। मनोवर को कायम रखने में इस से बड़ी 
मदद मिलती है । आर 


आनन्द भ्रावक और उसकी खत्री शिवानन्दा ने. जिस 
तरह बत धारण किए थे उसी-ठरह खुद्शन ओर मनोरमा ने 
भी बारह बत धारण फिये हैं। दोनों शरीर और छाया के 
समान रहते हैं । छाया शरीर के बिना नहीं रह सकती दोनों - 
साथ रहते. हैं| शरीर के झुकने पर छाया भी झुकती है 
दोनों समान धर्म का पालम करते हैं ओर झुख पूर्वक रहते हैं 
पूर्व जन्म के पुणयोदय के प्रताप से ही ऐसी योग्य जोड़ी जुड़ा 
करती है। सीता और राभ की तरह स्त्री पुरुष की जोड़ी 
मिलना डुलेभ बात है। वह घर स्वग है. जिस में स्त्री - और 
पुरुष में आपस में मीठा सम्बन्ध होता है । दोनों एक . दुखरे 
का मन रखते हुए प्रेम पूणणे व्यवहार करते हैं । 


नवकार मंत्र के प्रभाव से ही खुद्शन और मनोरमा की 
जोड़ी जुड़ी है। अच्छी भूमि में ही चीज ऊगता है ओर फ़ूल- 
ता फलता है । नवकार मेत्र रुपी भूसि पर यह जोड़ी विकसित 
हुई है।इन दोनों के माता पिता भी ऐसी योग्य जोडी 
देख कर मन ही मन धसन्‍न्न होते थे और सन में खयाल लाते 
थे कि हमारी ही प्रतिक्ृति इन में उतर आई है। भ्रन्‍्धों में लिखा 
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आदर मानना जरुरी है। फिर चाहे यह आदर्श कट्पना का 
ही क्यों न हो । आंशिक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए पूर्ण 
ब्रह्मचय का लक्ष्य सामने रखे विना काम नहीं चल सकता । 
इस क्पना में लाभ है; चुक्‍्सान कुछ भी नहीं है । 


. यह तो पूण्ण ब्रह्मसये की बात हुई | अब यह देखना है 
कि अपूर्ण ब्रह्मचयं कैसा होता है ओर झपूणे ब्रह्मचये में से 
पूर्ण श्रह्मचये तक कैले पहुंचा जा सकता है। ज्ञानी कहते हैं. 
कि .संमस्त इन्द्रियों पर कावू रखना, उन्हें विषयोपभोग की 
तरफ न“जाने देना पूर्ण ब्रह्मचय-है ।:केवल वीय-रक्षा करना 

यह अपूण् ब्रह्मचथ है। आज वीय-रक्षा.. तक ही ब्रह्मचय . की 
सीमा भानी .जादी. है किन्तु. चस्तुतः समस्त इन्द्रियां ओर 

न को विषय वासना की तरफ न जाने देना ही ब्रह्मचय की 
पूर्ण सीमा है। वीये रक्षा रूप अपूर्ण बरह्मचये के द्वारा पूर्ण 
ब्रह्मचर्य तक पहुंचा जा:सकता है। साधना पथ में बढ़ने वाले 
के लिए वीयरतक्षा प्रथम सीढ़ी है । इसका पालन होना अत्यन्त . 
आवश्यक है । इसके बिना आशे की सब बातें थोथी होती हैं.। 


.  उत्तराध्ययन सूत्र के सोलहवें अध्ययन की नियुक्ति 

में ब्रह्मचय के चार भेद बताये हैं। १ नाम ब्रह्मचय २ स्थापना 
ब्रह्मचये ३ द्रव्य ब्रह्मचय ४ भाव .अह्मचरय | जो नाम से ब्रह्म 
चारी पुकारा जाता. है किन्तु ब्रह्मचये का पालन नहीं. करता 
वह नाम ब्रह्मचारी है ।.कई लोग दुनियां में अपने को अच्छा 
“कहलाने के लोभ से ब्रह्मचारी.का नाम घराते हैं किन्तु उसका 
पालन नहीं करते | वे अपने को ओर दुनिया को दोनों को 
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है कि माता पिता को समझना चाहिए कि पुत्र हमारे शरीर में 
से ही निकला हे जिस प्रकार वेक्रिय लब्धि से एक शरीर में 
से दो शरीर वनाये जाते हैं उसी प्रकार पिता के शरीश में से 
पुत्र उत्पन्त होता हैं। आप हम देखते ही हैं कि पिता दी 
आकृति तक पुत्र में उतर आती है । 


हे | हक छत 00 « मटका 


झुदशन ओर मनोरमसा स्थिर चित्त से धर्माराधन कर 
रहे हैं। अब आगे क्या होता- है, इस का विचार आगे पर 
शात होगा। - - 
_ १-८०-३६ 


राजकोट 
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ठगते हैं। हीरा मोती पहनने बालों का लोगों में आदर देखकर 
कई लोग नकली (कलचर) हीरा मोती पहनकर दुनिया का 
आदर प्राप्ष करने की कोशिश करते हैं किन्तु सच्चाई छिप 
नहीं सकती । उनका यह कार्य नखरे दिखाकर दुनिया को 
ठगने के सिवा और कुछ नहीं है।... 


ह स्थापना प्रह्मचारी वह है जो स्वयं तो प्रह्मचय नहीं 
_पालता किन्तु ब्रह्मचारी की मूर्ति स्थापित कर उसको मानता 
है। उससे अपना फार्य सिद्ध होना मानता है। किन्तु -.इससे 

उसको कोई लाभ नहीं हो सकता। जिस शुण के कारण 

उसकी मूर्ति मान रहे हो उस शुण का पालन स्वयं करोगे 
तभी लाभ हो सकता है।..._ 


तीखरा द्रव्य प्रह्मचये है । शारीरिक शक्षि प्राप्त करने के 
लिए जो ब्ह्मवये पाला जाता है वह द्रव्य प्रह्मयतये है। इससे 
शारीरिक शक्ति मात्र प्राप्त होती है। कहा भी हैः-- ,.. . . 


प्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां चीयेलाभः 


पीयेरतक्षा से बड़े लाभ होते हैं। आज देश में दरिद्वता 
रोगशोक आदि फेले हुए हैं। इनका कारण लोगों का वीये 
शाली न होना है। दीये का नाश इस तरह फ़िया जाता है 
जैसे कोई कूड़ा करकट हो | दीये की शक्ति का अन्दाजा न 
लगाकर लोगों ने उसको नष्ट करने ओर विपय भोग भोगने 
में आनन्द मान रखा है जब अधिक संतानें हो जाती है तय 
झपनी जिस्मेवारियों से घवराकए दुध्खी होते हैं। बहसंदति 
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कुन्थुं जिन राज तू ऐसो, नहिं केई देव तो जैसो । 
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यह सच्नहवें तीर्थंकर भगवान्‌ कुन्थुनाथ की प्रार्थना है। 
आत्मा, परमात्मा को दिस प्रकार गावे ध्यावे और मनावे 
इसकी अनेक रीतियां शानियों एवं भक्तों ने विविध प्रकार से 
प्राथेनांएं करके अपने भावोद्गार के रूप में जनता के सामने 
रख दी हैं | ईइबर तक पहुँचने के लिए अनेक मारी हैं । फिर 
भी दस साधारण जन किसी एक साधारण भागे पर लग जादें 
तभी हमारा एकीकरण हो सकता है और सफलता मिल" 
सकती है । 


बड़े २ शानी और भक्त-जन किस तरीके से भगवान की 
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' से;घबराते--- हैं मगर मेथुन नहीं छोड़ सकते। भारतवासियों 
: के लिए यह बात, बहुत. ही. दिचारणीय है । भारत ने ब्रह्म 
ल्‍,,चये का महत्व समझा. हुआ है । इसे देश में ऐसे महान 
ब्रह्मचारी हुए हें जिन्होंने महान शक्तियां प्रात करंके जगत के 
. समक्ष आदर्श उपस्थित किया है । । 


ः यह. दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के निवासी भी 
 पाश्चिमा्य देशों की नकल करके संततिनिरोध के लिए कृतिम 
, 'डपाय काम में लाने. लगे- हैं.) यह घोर अन्याय है.। जिस देश 
का आदश ही पू्े ब्रह्मचर्य पालन करना हो उसके निवासी 
रतिम उपायों से संततिनिरोध करें इससे बड़ कर, शर्मेजनक 
बात और क्या हो सकती है। संततिनिरोध करने का प्रामा- 
/ शिक उपाय ब्रह्मचय का प्रालन ओर वीये रक्ता ही है। वीये 
' को व्यर्थ नष्ट करने के समान अन्य कोई अन्याय नहीं हो 
सकता । हल: 


आप विचार करेगें तो मालूम होगा कि आप में जो 
, शक्ति आर साहस हे: वह वीये के. प्रताप. से ही है। यदि 
मनुष्य शरीर में वीये न रहे तो. चछूना फिरना उठना बैठना 
आदि सब बन्द हो जाय । आंशिक वीये नाश से भी मनुष्य 
: ढीला हो जांता है, निःसत्त्व वन-जाता है ओर उत्साह, स्फूर्ति, 
.. फतृत्व शक्ति आदि सब नष्ट हो जाते हैं | बीये रक्ा से उक्त 

शुंण प्राप्त हो सकते हें । जिस वीर्य के रक्षण से मनुष्य वाल 

सफेद हुए विना, दांत गिरे बिना, आंख नाक और कान की 
शक्ति कमजोर हुए बिना सो वर्ष ठक जिन्दा रह सकता है उस 


(३७) । श्रह्मचयं की महिमा 
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चीये शक्ति को नीच कामों में क्षणिक खुख के लिए नष्ट. कर 
' डालना दितना हानिकरं कार्य है । घह्मचरय से लोगों को प्रेम 
तो है मगर कोरीबातों के प्रेम से क्या काम. चल सकता है । 
च्रह्मचय सम्बन्धी सादे नियमों का पालन भी नहीं होता । 
इसी से सारी खराबी है। 


. ' च्ौोथां भाव ब्ह्मचये है। भाव ब्रह्मचय के शास््रकारों ने 
दूस नियम बताये हैं । ये दस नियम पूर्ण ब्रह्मचारी ओर मुनि 
 क्े लिए हैं। अपूर्ण ब्रह्मचर्य के लिए भी ये दस नियम हैं जो 
' विवाहित और अविवाहितं, युवक और बुद्ध सब के लिए लाभ 
प्रद हैं ॥ आप लोग भी इन नियमों पर विश्वास लाकर इनका 
पालन करिये। अपने शरीर की अन्य ,वीमारियों की दवा की 
'होगी। किन्तु अ्रत्नह्मचय की दवा न की होगी | ये दूस नियम 
वीये रक्ता करने की दवा है, इस दवा का सेवन कर के देखिये 
'क्िकितना छाम होता है। «| 


पहला नियम भावना हे। भावना का बड़ा प्रभाव होता 
'ऐैे, माता पिता को यह भावना रखनी चाहिए कि मेरी संतान 
 चीयेबान आर जग कल्याणुकारी हो। आप लोगों को अनेक 
: प्रकार के स्वप्त आते होंगे । सब भिन्न भिन्न स्वप्त क्‍यों आते हैं 
भाषना के सिश्न होने के कारण स्वप्न भी भिन्न २ जाते हैं। 
जिसकी जैसी भावना होती है उसे स्वप्न भी बसा ही आता है। 
इसी प्रकार संतान के विपय में माता पिता के जैसे विचार होंगे 
संतान दे; विचार भी बसे ही होंगे। जैसे भावना से स्वप्न का 
निर्माण होता द्वे वेसे ही माता पिता .की भावना से संतान 


7७/७-१४६३४६१६५४१४६४४६/१० ६८४८४ 


का 


(४७) ह त्रह्मचय की महिमा 
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वान होते | भीष्म ने उत्तर दिया कि यदिं में विवाह करता 
तों मेरे पुत्र वीयवान होते या कैसे, यहं॑ तो अनिश्चिंत है । 
क्योंकि क्षीर सांगरमें सव क्षीर ही नहीं होता,विष भी होता है। 
किन्तु मेरे प्रह्मचारी रहने से सुझे आदशे मानकर वतमान ओर 

भविष्य में भी कितने व्यक्ति अपना जीवन खसुधारकर स्वपरं 
का कल्याण कररेंगे। 


. - भीष्म का विचार पहले ब्रह्मचारी रहने का.न था | 

किन्तु भ्पने पिता की इच्छा .पूरी करने के लिए. आजीवन 
प्रह्यये व्त्त पालन करने की महान. प्रतिज्ञा ग्रहण की थी। 
इससे इस कथा से यह भी शञात होगा कि पुत्न-का पिता के 
लिए क्या कतंब्य हू । तथा पिता का पुत्रके लिए भी । सत्यवती 
जिसे भत्स्यगन्धा अर योजनगंधा भी कहते 'हें,-देखकर राजा 
शान्तनुविमोहित हो गया | उससे वातचीत करने के- पश्चात्‌ 
उसे सर्वोत्कष्ट जानकर अपनी रानी बनाने का- निमश्चय कर 
लिया । निश्चय तो कर लिया मगर राजा: विचार करने लगा 
कि मेरी यह इच्छा पूरी केसे हो। सत्यवती से यह जानकर 
कि यह खुदास की कन्या है, राजा उसकी याचना करने के 
लिए उसके घर पर उसके पास गया। शान्तन्ु॒ राजा था, 
चाहता तो हुफ्म देकर सुदास को घलवा सकता था। भगर 
घद उसका हृदय परिवतेन करके उसकी कन्या शभ्रहण करना 
चाहता था। अनीतिपूर्वक जबरन लेना नहीं चांहता था। 
एदय का काम घ॒र्म का विचार करना है। राज़ा स्वयं याचक 
घना जार सुदास को दाता घनाया। ' 





व्याख्यान | : (३८) 
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भावों पर गहरा अर पड़ता है । यह प्रभाव गर्भावस्‍था से ही 
“आरंभ हो जाता है। अच्छे या.वुरे स्वप्न हम स्वयं बुलाते हैं । 
श्रतः संतान ओर अपने विषय में अह्मचये की भावना रखनी 
: चाहिए। 


दूसरा नियम है खुराक का विचार । जैसां खाबे' अन्न 
 चैसा होवे मन । कई लोग समभते हैं कि जिसके खाने से 
आनन्द आवे वही भोजन है । किन्त यह विचार भूल. भरा है 
:» ब्रह्मचारी और अव्वह्मचारी के भोजन में वड़ा अन्तर है'। गीता 
« में रजोगुणी ,तमोगुणी ओर सतोगरुणी भोजन अलंग अलग 
, बताये गये हैं । बेदिक अ्रथों में भी ब्रह्मचारी का. भोजन भिन्न 
. प्रकार का बताया. गया है । किन्तु आज अधिकांश लोग जवान 
, : के बशी- भूत होकर खाने के गुलाम वने हुए हैं। जो अंपनी 
: जीम पर भी काबू नहीं रख सकता वह लंगोट पर काबू केसे 
रखेगा । विद्या पढ़ने ओर शास्त्र सुनने, का फल यह है कि 
अपनी इन्द्रियों पर काबू रखना । इन्द्रियों में भी रसना इन्द्रिय 
," खब में मुख्य है जिस पर काबू रखना से प्रथम काये है। इस 
“. रसना इन्द्रिय को पुष्ट करने से अन्य चारों इन्द्रियां पुष्ठ होती 
“ हैं। इसको भूखा रखने से अन्य इन्द्रियों का बल भी क्षीण हो 
: जाता है'।। भोजन का असर हमारे शरीर. और मन पर कितना 
' पढ़ता है यह स्वतंत्र विषय हे जिस पर -लम्वा विवेचन 
आवश्यक है । अभी तो में इतना ही कहता हे कि हमारे मन 
को विगाड़ने ओर इन्द्रियों में उत्तेजना पेदा करने सें यह प्रधान 
कारण है। अधिक शक्कर ओर सिच मसाले दार पदाथों का 
अह्मचये के खंडन में तत्काल असर होता है। - । 





व्याख्यान .....: (9४२) 
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अब हमें यह देखना है कि कन्या के पिता का कन्या के 
प्रति क्या. कर्तव्य है सोदास यहं सोचने के लिए स्वतंत्र था 
कि यदि में अपनी कन्या राजा को देगा तो में विभवशाली हो 
जाऊंगा । ओर मेरा मान सनन्‍्मान वढ़ जायगां । किन्तु उसने 
अपने खुख को ध्यान में रखकर इस बात पर विचार: नहीं 
किया मगर अपनी कन्या .के:भविष्य को मद्दे नंजर रखंकर 
राजा से कह दिया कि में अपनी कन्या आपको नहीं दे 
सकता | आपका पुत्र गंगकुमार बड़ा पराक्रमी ओर वीर है 
राज्य का अधिकारी वह होगा | मेरी कन्या ओर उसके पुत्र 
दर दर के भिखारी रह जायेगे कै ह 





' सोदास का उत्तर सुनकर राजों विचार करने लगा कि 
यद्यपि यह कन्या मुझे अत्यन्त प्रियं रगती है फिर भी: इसके 
लिए अपने पुत्र गंगकुमार के अधिकार पंर-कुठोराघंंत केसे 
कर सकता हूँ। में अपनी - इच्छा को रोकूंगा भगर गंगंकुमारं 
के हक: को नष्ट न करूँगा । एक तरफ तो राजा को .इस बात 
का अफंसोस था कि नाहक मेने सोदास से उसकी कन्या की 
याचना की और दूसरी तरफ सत्यवती के रूंप ' लावण्य की 
याद से डुबैल होता जाता था| उसका शरीरं हॉडपिजर हो 
गया । मंत्रियों से अपने पिता की: डुवेलतां का समाचार जान 
कर गंगकुमार मन्त्रियों के साथ सोदास के घर गये | 


' £शैगकुमार सोदांस से कहने लगे कि तुम बड़े भाग्य- 
शाली हो जो पिताजी. - तुम्हारी कन्या .चाहते हैं । वे 
तुम्हारे जमाईं वनना चाहते हें | तुमने इस सम्बन्ध से इन्कार 


(३७) या बह्मचये की महिसा 
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आज कल खाने पीने के सम्बन्ध में लोग भान भूले हुए 
हैं। ऐसा मालूम देता है मानों पढ़ाई का फल वे भान वनने में ही हो। 
चाय पीने का शोक आजकल इतना बढ़ गया है कि कुछ कहा 
नहीं जाता । कोई रोगी दवा के रुप मे इसका उपयोग करे 
यह वात जुदी दै। मगर माताएं प्रति दिन अपने बच्चों को 
चाय पिछावे और माने कि इससे बच्चों में तेजी आर स्फूर्ति 
आती दे, कितनी गलत चारणा है | चाय से पजी और स्फूर्ति 
आती है-यह वात किसी से पूछी है या स्वयं ही धारणा बांध 
ली हे ? आज चाय ने लोगों पर किस प्रकार आधिपत्य जमा 
रखा है, इस पर एक कवि कहता है । 


. चाय तारी चाहना, ज्यां त्यां-विशेषे बधी पड़ी। 
मोह फाड़ता संंह चाटती, तुझ माटे तलखे जीमड़ी ॥:.:. 
दांतन- कयों के था फर्यो, पर रांड तू तो भूट खड़ी। 
तारा चिना हिन्दुस्तान मां, एक जोयो मलतो नथी॥ .. 
अटकी यस नहीं तुं एटले, जहां शाक लेवा जन जता । - 
चाजार मां खुख शांति गृह भां, देखी तुभने पेसतां ॥ ' * 
घककद पिण थारो थतो, चलि जगचे तुझ जाप थी | 
नाशी गयो दुघ दही, पापिनी तुझ पाप थी ॥ 
मिजमान भी श्राव्य| घरे, सत्कार तारा थी थतो। . 
उत्सव झने मजलिस विपे, चेभव न तुझ विन छाजतो॥ 
नाटक विपे चेटठक विपे, मुसाफरी मभांत॑ खडी । 
खूब रग फड़फड़ाती, कलेजो वाली ने करी ठीकरी ॥ 
आदचार भ्रष्ट कया दावली, जागवू तुझ नाम थी । 
करी मंद जठराग्नि ने, घातू ने वाली नाखती॥ 


(४६) ; _अह्यचये की. महिसा- 
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टीवी 


क्यों कियां। सोदास : ने उत्तर दिया कि रांजकुमार ! इस 
संबंध में तुम्ही वाधक हो | यंद्दि: तुम यह प्रतिज्ञा करलो कि 
सत्यवती का पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा तो मुझेः अपनी 
कन्या राजा के साथ ध्याहने में कोर आपत्ति नहीं है। ' 


| सोदास का कथन खुनकर गंगकुमार घिचार करने लगे 

कि आज यज्ञ का समय है । पितृभक्ति की परिक्षा है। लोग: 

आराग में घी डालकर होम करने को यजक्ष समभते हें किन्तु 
यश्ष क्या है. इसके लिए गीता में फहा है।-- 


श्रोआादीनीन्द्रियाएयन्ये संयमाग्निषु जुब्हति । 
शब्दादिग्विपयानन्य इन्द्रियाग्निपु जुब्हति ॥ 
सर्वाणीन्द्रिय फर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। ४. 
शआत्मसेयमयोगाग्नो जुब्हति शानदीपिते ॥ 


पांचों इन्द्रियों ओर इनके विषयों पर कायू रखना ही' 
घस्तुतः यह् है| गंगकुसार अपने पिता के सुख के खातिर 
धोआदि इन्द्रियों के विषयखुखों फो श्रश्नि में होम करता है। 
अर यह सुनने में आनन्द मानता है कि सत्यवती का पुत्र 
युवराज होगा। गेंगकुमार विचार करता है कि दे आंखों ! 
तुम राजसी पोष्शक देखकर आनन्द मानने घाली थीं किन्तु 
इस इच्छा को शव यह में होमकर भाई को राजा देखने में 
आनतन्‍्द मानना होगा। हे जीम ! अभी तक व्‌ विदिध व्यंजनों 
के. थास्वाद में तसलीन थी किन्तु अब तुमे पिता के सख के 
खातिर यश में होम दंगा। शर्थात्‌ तेरे विषय को अब जीतना 
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'“” चूडेल चूसे रक्त निशिदिन, रोजना: .रोगी कर्या । 
'-आश्चय वद्य। हकीम' डाक्टर, संच ने तें वश कर्या ॥ 
जे न्याय ना. देनार, न्यायाधीश पण तुझ ने वर्या |: 
. फर्याद तारी' क्‍यां करूं, खब्व ने तेंचश कर्या ॥ .. 
... सूलज भूल्यो तने है लेतां, तू बेचारी झा करे। 
: आंखों लखी जन अन्ध थइने, ' लई दीप कूवें पड़े ॥ 
: सर्प छे छेड्यो खुतेत्रो, तेने करड़तां शु वार हे | ' 
:.. छेड़ी-तने वलगी. पड़ी, तुज दोष नहीं छे लिगार हे ॥ - 


घोर अंधेरा छाया हुवा है। जिससे लोग अंधा घधी 
की ओर जा रहे हैं। जिसको नागिन कहा जाता है डसको 
यदि आप माला मानकर गले में घारण कर लें या घर में रख 
लें, तो क्या यह नहीं कहा जायगा कि आप' अंधेरे में हैं। 
आप कहेंगे नागिन को घर में कौन स्थान देगा ?, किन्तु भे पूछता 
हैं चाय क्या नागिन से कम है ? जो समय प्रातःकाल का ईश्वर ' 
भजन करने का है उस वक्त इस गरमागरम नागिन को पेट में डाल 
लेते हैं। किसी अच्छे डाक्टर से पूछिये कि चाय पीने से 
क्या हानियां होती हैं । चाय से धातु क्षीण होता है। इंद्रियों 
में कूठी उत्तेजना पेदा होती है.। इसकी फरियाद्‌ की जावे तो 
किसके सामने की जावे । बड़े २ जज ओर डाक्टर भी इसके 
काबू हैं । वे इसकी बुराई केसे बतावें। महात्मा गांधीजी ने 
इसके अवग्ु्णों पर अच्छा प्रकाश डाला है।में भी आप 
लोगों से कद्दता हूं कि यह श्रच्छी चीज नहीं है. ब्रह्मचर्य की 
, घातक है| अतः इसका त्याग करने में ही श्रेय है । 
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होगा । हे मस्तक ! असी. तक. तू .ऊंचा रहा है किन्तु अब 
पिता के छुख के लिए सत्यवती के .पुत्र के सामने: झुकना 
होगा । ऑर.ड़से राजा माननो होगा | उस पर चेंवर . उड़ाने 


होंगे। ' + 5 


. ». आग में घृत डालकर यज्ञ करनेवाले वहुतः मिलेंगे 
किन्तु ऐसा यज्ञ. करनेवाले विरले ही पुरुष मिलेंगे।. “का . 


_ गंगकुंसार का यह आदर्श त्याग थुवर्कों के लिए अच्ु- 
करणीय है । देश धर्म ओर माता पिता के लिए इतना व्याग करने 
'बाले छुचकों की बात कौन नः मानेगाः ? गेंगकुमार ने अपना 


' पितू कर्तव्य निभाया | उधर शान्तनु ने भी अपनी इच्छा का 


दमन करके पुत्र के अधिकार, को आधात.. पहुंचाना, उचित 
न समझा | अगर पिता पुनत्न. इस तरह एक दूसरे का हक 
देखते रहें तो कोई गड़वड़ नहीं हो सकती । युवक ओर चबृद्ध 
. एक दूसरे. की खुविधा-- का खयाल :रखते,हुए वर्ताव करने 
लगे तो कितना खुखमय जीवन व्यत्वीत-हो.। ; ४ : आर 


गंगकुर्मार ने सोदांस से कहा कि मेने पिता के हित के 
लिए सब छुछ॑ त्याग करने का. निश्चय कर दिया है।म 
प्रतिज्ञा करता हैं कि अपने पिता का राज्य अ्रहणं न करंगा। 
तुम्हारी लड़की का रूड़का राज्य का अधिकारी होगा । 


यह वांत॑, खुन कर सोदास. कहने छगा-हे- कुमार | तुम 
वीर हो। तुम्हारी प्रतिशा. वीरोचित है। ऐसी प्रतिशा साधा- , 
रण व्यक्ति नहीं कर ,सकता । किन्तु में भूलता हूं । आपका पुत्र 
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..'.. शखव पीने के शौकीन लोग शराव के गुणों का वर्णन 
करने से भी वाज नहीं आते । सभी धमम शास्त्रों में शराव पीने 
का निषेध है फिर भी इसके शोकीन इसका नास रूल शवेत 
रखकर पी जाते हैं। साथ में यह कहने से भी नहीं चूकते कि 
पुराने लोग तो ढच्चर हैं, वे इन नवीन आनन्द दांयी पेय के 
शुणों को क्या समझ सकते हैं। चाय शराब वीड़ी- तमाखू 
आदि चीजें वीये नाशफ हैं। चीये को पतला वंना देती हैं । 
जिससे पुरुष सत्त्ववीन तेजहीन होकर कठिनाई से जीवंने 
के भार को वहन करता है । 


अत: आहार का विचार रखना ब्रह्मचारी के लिए परम 
आवश्यक है । कौनसी चस्तु शरीर मन ओर बुद्धि पर: क्या 
असर करती है. यह जानकर ही उसका उपयोग करना चाहिए्। 
भोजन स्वाद के लिप न करके शरीर ओर मन को स्वस्थ 
पुष्ठ और विकारहीन यनाने के उद्देश्य से करना चाहिए। कोरी 
चर्यी यढ़ा लेना स्वास्थ्य फा चिन्ह नहीं है। मन, मजबूत 
बनाना और विकारों को कावू में रख सकने की सामर्थ्य प्राप्त 
करना जीवन का ध्येय होना चाहिए । । 


बालक और युवक का खाना भिन्न २ है। इसी प्रकार 

- सघवा और विधवा की खुराक भी भिन्न होनी चाहिए। विध 
घाओों को अपने शील की रक्षा के लिए विकृतिहीन भोजन 

करना चाहिए। तथा कुमारीकाओं को भी सातक्तिक भोजन 

लाभप्रद होता है। खान पान का विचार न रखने से (तथा 

भावना अशुद्ध रहने से लड़कियां अपरिपक्व उम्र में ही ऋतु- 
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भी तो आप ही के समाच पराक्रमी होगां। वह कव मेरी 
लड़की के लड़के को राज्य करने देगा । वह कहेगा मेरे पिता ने 
राज्य त्याग दिया तो क्‍या हुआ | राज्य का अधिकारी तो में 
छू | इस तरह मेरा दोहितन्र राज्य से चेचित हो जायगा। अतः 
में अपनी पुत्री आप के पिता को नहीं दे सकता । 


जो लोग रुपए लेकर अपनी कम्याओं को बेच देते हें, 
उन्हे सोदास के वर्ताव पर विचार करता चाहिएण। सोदास 
जाति से कोली होकर भी अपनी कन्या के हक्क का इतना 
ख्याल रखता है'। ओर उच्च जाति में उत्पन्न होने वाले लोग 
रुपयों के लोभ में झाकर अपनी कन्याओं को घुड़ढों के साथ 
व्याह देते हें । 


सोदास के ऐेसा कहने पर गेगकुमार ने कहा--तुम 
ठीक कहते हो सोदास | मगर यदि में विवाह न कर तो संतान 
कहां से होगी। में देव गुरू आर धर्म को साक्षी रख कर॥ 
प्रतिश करता हैँ कि मे ता उम्र विवाह न फरुंगा। जीवन 
पर्यन्त प्रह्मचय का पालन करंगा। 


शेगकुमार ने आजीवन प्रह्मचय पालन करने का नियम 

ग्रहण कर लिया । किन्तु आज इसके विपरीत नेमित्तिक लग्न 
किए जाते हैं। युरुप में तो फई छोगों के यह ख्याल हैं कि 
शादी फरके वन्धन में फ्यों फंसा जाय | फ्या ही अच्छा होता 
यदि यह कथन ब्रह्मचय पालन के साथ होता। फ्रिन्त ऐसा 
कदने याले प्रह्मचय का भी पालन नहीं करना चाहते और 


पर ड़ पा 
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मती हो जाती हैं।। उनकी संतान भी कमजोर होती है। प्रखति 
काल में स्त्रियों की अधिक झ॒त्युं संख्या भी इसी वात की आओरें 
संक्रेत करती हैं... : ' 


| तीखरा पोषाक पर .ध्यान रखना ।.पोषाक का भावना 
के लाथ- बड़ा सम्बन्ध है-। यदि' पोषाक चटकीली- होगी: तो 
हमारे कारण दूसरों की भावनाओं में .विकार आ ; सकता: है 
'तथा-कभी हमारा भी पतन्‌- हो : सकता है। हम साधु: छोग 
ब्रह्मचये का पालन करते हैं अतः हमें. पोषाक-बेष .-पर ,वहुत 
ध्यान रखना पड़ता है। यदि हम लोग रंगीन वस्त्र पहन लें 
'ततौ आप लोग उपालस्भ देने लंगंगे ओर कंहेंगे. कि साधुओं 
को रंगीन वस्त्र पंहनना अछुंचित है. जिस तरह -सांघुंओं . के 
बसों पर आप ध्यास देते हैं. उसी तरह अंपने  वस्त्रों परे भी 
ध्यान क्‍यों नंहीं लगाते । कई लोग कहते हैं, वस्त्रों में क्या 
है। चाहे खादी पहने चाहे चिलायती | वंस्त्र पर क्या राग -दुंघ 
'रंखना | कई यंह भी कहते हैं कि मन शुद्ध रंखनां चांहिएँ, 
'बस्त्रों में क्या है। किन्तु वे लोग यंह नहीं सोचते कि भंडें- 
कीली पोषाक चित्त में खंराबी पेदा करती है। लंज्जा ढोंकेने 
के. लिए सादी पोषाक से काम चल सकता है तो चर्बी 
युक्त फेन्सी चल्र पहनने में क्या विशेषता है | चर पर राग 
द्वेप-रखने का प्रश्न नहीं हैं । खादी की उत्पंत्ति अंल्पारंभ से 
६ जबकि विलायती वस्त्र की. महारम्म से । । 


जय 


इस वात पर भी विचार करेंना' चाहिए कि. खादी की 
उत्पत्ति कब से है ओर मिलवरत्रों की फंव से । खादी वंनाने की 
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'बन्धन में भी फंसना नहीं चाहते । छूटे घोड़ें रहना चाहते है 
ऐसे लोग. दुराचार सेवन कर के .समाज में अनीति की वृद्धि 


गेगकुमार की .यह दृढ़ प्रतिश सुनकर सोदास ऑर 
सत्यचती आदि सब कांप उठे | भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण 
ही भीष्म नाम चालु हुआ | अंत में भीष्म सत्यवती को अपने 
पिता: के पास ले गये। सत्यवती का. शांतन्नु के साथ विवाह 
हुआ । श्रीष्म आजीवन ज्ह्मचारी रहे.। विवाह न करने पर भी 
च्रह्मचय के कारण जगत्‌ पितामह .कहलाये | आप - लोग :;भी 
“भीष्म पिताभह के, जीवन: से,शिक्षा; लेकर . ब्रह्मचय का पालन 
'. करिये। युवक और दुद्ध एक दूसरे का आदर करना सीखे और 
परस्पर प्रेम से रहें तो कल्याण है| 


.. आशा है ब्रह्मचये के सम्बन्ध में मेरी. बाते :छुन कर 
आप लोग अपना जीवन उच्च वनाने कां प्रंय॑त्न करेंगे । इतना 
कह कर अपना भाषण समाप्त करता है॥ "2 

ह २-८-३६ हि 


3 कल हल 
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कला- भगवान ऋषभ. देव ने वताई है। मिलों की . उत्पत्ति 
आधुनिक है । क्या ऋषभ देव सिल विज्ञान से अनभिश्न थे जो 
हाथ से खादी वनाने की कला बताई । नहीं, वे इस .कल्ा को 
जानते थे किन्तु मानव समाज का इस में हित न देख कर इसे 
नहीं वताया। जनता का जीवन भी निभ जाय और किसी 
प्रकार की हानि भी न हो. ऐसी. कला: उन्होंने बताई थी। 
जम्वृद्वीप प्रशप्ति में कहा है कि-+ 





जणाहेयइ याए 


अर्धात्‌ जनता के हित के लिए. कलाये बताई गई हैं । 
मतलब यह हे कि पोषाक पर ध्यान देना घह्मचारी के. छिए 
अत्यावश्यक है जो लोग फेशनेवल वस्त्र पहनते हैं वे एक वार 
सादे वसरुत्र पहनकर अनुभव करें कि जीवन पर फेसा अंसर 
होता है । कई लोग तऊके करते हैं कि खादी पहनने वाले भी. तो 
जुच्चे लफंगे होते हैं। इस का उत्तर इतना. ही है - कि सु 
बेप घारियों में खुच्चे लफंगे नहीं होते ? इस तरह की बाते तो 
चलती रहती हैं। इससे सादी पोषाक का महत्व घट: नहीं 
सकता. कहावत है कि फेशन की फांसी ओर सादगी आावादगी 


वीयनाश का एक कारण स्त्री पुरुषों का एक ही मकान 
या एक ही दिस्‍्तर पर सोना भी है। एक मकान या विस्तर 
' पर खोने से दीये स्थिर नहीं रह सकता। मन में कमजोरी 
भाते ही पतन हो जाता है। शास्त्रों में जहां भी झ्री और 
पुरुषषों के सोने का वर्गेत आया है वहाँ सिन्न भिन्न शयना- 





! इच्छा आकाश क॑ समान अनन्‍त हू 


_ अरहनाथ अवीनाशी, शिवसुख लीघो 


- तू चेतन भज अरहनाथ, ते प्रश्चु त्रिश्नुव॑त्त 'राया, 


[ 'तात खुदशना दिवी” माता, तेनो नन्‍्द कहाय ॥ 


घिमले विज्ञान ' विलासी साहब सींघो ॥ १॥ | 
! 


ह प्राथना । 

यह अठारहव तीर्थ॑द्वुर भगवान अरहनाथ की प्रार्थना है 
आत्मा परमात्मा की प्रार्थना किस प्रकार करता है, यद्द देखना 
है प्रार्थना दो प्रकार की होती है । एक सबिकलप दूसरी निर्वि- 
फरप | झआात्मा को निर्विकल्पक प्रार्थना ही करनी चाहिए। किन्त 
पक दम निर्विकल्प प्रार्थन तक पुँचना फटिन है। इसलिए 
नियिकस्प प्रार्थना में जाने के लिए सविकल्प प्रार्थना का 
शबरूस्वत जिया जाता दे । इस भजन - में दोनों प्रकार की 
प्राथना की गह है । सराण थार निगेण अथवा साकार ओर 





ब्यात्यान ० द (2) 
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गारों का जिक्र हे । उनका शारीरिक सम्बन्ध अवसर पर ही 
होता था। बिना अवसर के नहीं होता था इसीलिए उनकी 
संताने भी शक्तिशाली होती थी। ...' 


निकम्मा रहना भी वीय नाश का एक कारण. 'है। जो 

'लोग शरीर और मन को काम में लगाये नहीं रहते उनका-वीये 
स्थिर नहीं रह सकता । शरीर-और मन को काम में लगाये 

रहने से व्यर्थ के विचार नहीं आसकते । बिना काम के शरीर 

' ओर दिमाग में शैतान का वास माना जाता है रात को देरी 
से सोना और सूर्योदय के बाद तक सोते रहने से भी वीये 
नाश को मदद मिलती है। अश्लील सांहित्य पढ़ना और 

अश्लील चित्र देखना भी त्रह्मचारी के लिए घातक दे। आज 

कल देखा जाता दे कि अश्लीलतापूणं साहित्य--उपन्योस 


# 23% ०: के 


पुस्तक पढ़ती हैं उनको सतियों के चरित्र 'मिलते. ही नहीं। 


*: मिल गये तो पढ़ने का चाव ही नहीं है। गन्दा साहित्य पढ़ने 


'ले गंदे विचार बनेगे। और गंदे विचार होने से य्रेन केन 
प्रकारेण बीये नाश हुए बिना नहीं रह सकता। . ' 


नाटक सिनेमा देखना ओर श्टज्ञार रस पूर्ण गाने 
झुनना भी चीर्य रक्षा में वाधक है। वर्तमान युग में सीनेमाओं 
- की धूम बहुत वढ़ी हुईं है। मिलों या कारखानों.के पास ही 
सीनेमांघर होते हैं जिससे बेचारे . गरीबों का घन ओर धर्म 
दोनों का हरण हो जाता है। सीनेमाओं में स्त्री पुरुषों का 


हाव भांव आदि देखकर कोन व्यक्ति अपने को कावू में रख 


व्याख्यान (५४) 


कि शा की लक 
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निराकार, शरीर घारी अहेन्‍त और अशरीरी सिद्ध दोनों की 
प्राथेना की गई है। 


तात सुदरशन देवी माता तेनो नंद कहाय 


जिनके पिता सुदर्शन है और माता देवी है, उन शरीर . 
धारी अठारहवे तीथंकर भगवान अरहनाथ की पहले स्तुति की 
गई है। फिर कहा गया है-- 


, अलख.अरुप अखन्डित अविचल् अगम अगोचर आप-। ' 
निविकदप निःकलंक निरंजन अद्भुत ज्योति अमाप ॥ 





न्‍ जिसका स्वरुप देखा नहीं जा सकता; जिसका ःभातिक 
रुप नहीं हैं, जो अखंडित है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा 
सकते, जो चलांयंमान नहीं , होता, . जो मन. ओर बुद्धि का 
विषय नहीं हो सकता, जिसके सम्बन्ध में कोई विकरप नहीं 
किया जा सकता, जो निष्कलक हे--कर्मरुप रजमेल्ल से रहित 
है, जो निराकार होता हुआ भी अद्भुत ज्योति--ज्ञान 
ज्योति धारण करता है ओर जिंसका माप नहीं हो सकता 
उसे परमात्मा की प्रार्थना करता हूँ अर्थात्‌ ' शरीर, धारी ओर 
अशरीर धारी दोनों प्रकार के परमात्मा: की प्रार्थना की गई है। - 


शैका--शरीर धारी परमात्मा-अहंन्तों के न. होने पर 
- यदि उन की मूर्ति बनाकर, उसकी;-सहांयता से आगे. वढ़ा 
जावे तो -क्या हज है ? .समाधान--इस तरह करने से .आप 
अधिक, गड़ वड़:में पड़ जायेगे । निइचय नय से .आंत्मा. और 


ड़ 


(8५) *.. अद्यचर्य की महिमा 





डक 


सकता है। कमी कोई कहे कि सीनेमा नाटकों में महात्माओं 
रामचन्द्र हरिस्येद्र ओर भक्त तुकारांम जैसों के चरित्र भी 
'दिखाये जाते हैं अतः एकान्त रूप से इनका निषेध करना 
कहां तक उचित गिना जा सकता है। इसका समाधान यह 
है कि यदि. किसी वाग में दो चार वृक्ष अच्छे हों ओर वाकी 
सब जहरीले हों तो क्या आप उस वाण में हवा खाने जायेगे! 
बनन्‍्घुओ ! गुणों की अपेक्ता दुगुण जल्दी चिपक जाते हैं । 
अतः सीनेमा संसार से वचाये रखना ही ब्रह्मचारी के लिए 
'लाभ की बात है। भ्रामोफोन की अश्लील चूडियां वजाकर 
सुनना भी मन पर बुरा असर पैदा करता है। ॒ 
... स्वप्नदोष से भी वीर्यनाश होता है। कई लोग कहते 
हैँ कि प्रह्मदय का पालन करने से स्वप्नदोष होकर दीये- 
नाश हो जाता है। किन्तु यह कथन ठीक नहीं है । त्रह्मचये 
का पालन करने से कभी वीये नाश नहीं हो सकता । मनमें 
दूषित विचार या खान पान आदि के दोप से स्वप्नरोप होता 
है। स्वप्न दोप होने का कारण ढूंढ़ निकालना चाहिए और 
उसे दूर करने का उपाय करना चाहिये। भावना में खराबी 
जाये बिना स्वप्नदोष होना ठीक नहीं जँचता। आहार की 
विकृति से भी स्वप्नदोष कस है। अतः किसी के कहने में 
न आना चाहिए कि ग्रह्मचये पालन प्नदोप 
है। आप सोते हुए हों और श्रापकी 2203 आपके 
रखीसे में से रुपये या रत्न निकाल ले जाचे तो क्या आप 
जागते हुए भी किसी को रल ले जाने देंगे । ऐसा आप कदापि 
न होने देंगे । इसी तरह खुप्तावस्था में यदि आपका धीर्यरूपी 
रल चला जाता है तो इसका प्र्थ यह कदापि नहीं हो सकता 


न्‍ 


(४५) । इच्छा झतस्त है 
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शरीर भिन्न २ है। एक दूसरे का कोई सम्बन्ध नहीं है। शरीर 
जड़ है, आत्मा चतन्य हैं। फिर भी मिथ्यात्व ओर अज्ञात के 
कारण आत्मा शरीर को शअ्रपना मानता है। आत्मा को शारीर' 
रुप होने का श्रध्यास हो रहा है। यह अध्यास बढ़ाना ठीक है' 
या घठाना ? यदि शरीर से आत्मा का जो अस्ेद बोध हो रहां 
है उसे दर करना है तब तो उसे यही विचार करना पड़ेगा कि 
मे शुद्ध चेतन्य है, शरीर से मेरा कोई संवंध नहीं है, मे 
निर्विकरप है, शरीर से निकलना चाहता है । मुझे जो अभेदा 
ध्यास हो रहा है; वह झूठा है। जब शरीर के अध्यास से भी' 
आत्मा अलग होना चाहता हे तब सूर्ति में अपने को फंसाकर 
अधिक उलभन में पड़ना कहां तक उचित हैं ? यह तो शरीरा 
ध्यास से निकलने के बदले ओर अधिक फंसना हुआ। यह तो 
विडुप्राणायाम हुआ । शरीर घारी अहँतों की भक्ति ओरगण- 


गान करना दूसरी वात है। उन में शुण विद्यमान हें. सार्ति में 
गण नहीं होते । 


जय श्रात्मा को शरीर में अभेदाध्यास हो जांता है 
तय 'से शरीर हूं! एसा मानने लगता है। अरज़न को भी ऐसा 


धध्यास हो गया था। तब श्रीकृष्ण ने अज्ञन को उपदेश 
दिया--- 


पासांसि जीणानि बथा विद्यय, तयानि गृहणाति नरो5्पराणि। 
तथा शरीराशि विहाय जीर्णा-न्यन्यानि संयाति नवानि टेही ॥ 


डी 


मेने छिल्‍द॒न्ति शस्राणि नेंन ददतिे पावकः | 
कं फ्लेद्यन्त्यापो न शोपयति मास्त: ॥ 


वी चक्की शी 





ब्याख्यानं,. .... ह । (४६) 
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कि;आप जाप्रंतावस्था में भी जान वूंककर वीये नाश करें | 


ऊपर बताये हुए. कारणों को रोकते” हुए आत्म संयम 
रखना वीयरत्षा का अमोघ उपाय . है । जो बांत आपके कावू 
में'न आवबे, परमात्मा की प्रार्थना करते रहने से वह भी वश में 
हो. जावेगी। उस अजर अमर अविनाशी प्रभु की शरण में 
अपने को छोड़ देने से हमारी रक्ता सुनिश्चित है । । 


अब मे इन्ही खब बातों का सार एक कथा द्वारा आपके 
सामने रखता है । आजकल विवाह. करने के सम्बन्ध में युवकों 
ओर चृद्धों की विचारधारा में खींचातानी :-चल रही है । युवक 
कहते हैं, कन्या को हर किसी जाति में. शादी करने का अधि 
कोर है। जाति वन्धारण ने इसमें विप्न डाल रखा, है। चृद्ध 
कहते हैं, युवक स्वच्छन्द हो गये. हैं.। पुरानी प्रथाओं. को 
भटियामेट करके सारी जाति व्यवस्था को नष्ट. करने पर तुले 
हुए हैं । अपना जीवन साथी चुनने का .लड़के लड़कियों को 
कोई अधिकार नहीं है | यह तो दम, बृद्धों का... अधिकार है | 
हम जिसके साथ शादी कर दें. उसी के साथ .:जीवन.. पर्यन्त 
रहना होंगा। इस प्राचीन कथा से युवक बे विचार घांरा 


'का वेषस्य भी सिर सकता हे । 


... यह कथा महा ब्रह्मचारी भीष्म की है। भीष्म का पहला 
नाम गेगकुमार था । फिर देवबत नाम हुआ-। और ब्रह्मचर्य की 
भीष्म भयेकर प्रतिशा कस्नेके कारण अखीरमें भीष्म न्ाम प्रसिद्ध 
हुआ । एक वार किसी ने भीष्म. से कहा कि आपके विवाह न॑ 
करने से भारत को बड़ी -हानि हुईं है। यदि आप विवाह 
करते तो आपके लड़के भी आप ही जैसे परक्रमी ओर . वीये 


व्याख्यान ः (५४) 
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नियाकार, शरीर घारी अहेन्‍्त और अशरीरी सिद्ध दोनों की 
प्राथेना की गई है। 


तात सुदरशन देवी माता तेनो नंद 


जिनके पिता खुदशन है और माता देवी है, उन शरीर 
धारी अठारहवे तीथकर भगवान अरहनाथ की पहले स्तुति की . 
गई है। फिर कहा गया है--- 


, अलख -अरुप अखन्डित अविचल्न अगम अगोचर आप-। 
निर्विकटप निःकरछेक निरंजन अद्भुत ज्योति अमाप ॥ 


रे 


जिसका स्वरुप देखा नहीं जा सकता; जिसका भोतिक: 
रुप नहीं है, जो अखड़ित है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा. 
५» ख़कते, जो चल्ायमान नहीं होता, जो मन. ओर बुद्धि का: 
: विषय नहीं हो सकता, जिसके सम्बन्ध में कोई विकल्‍प नहीं 
किया जा सकता, जो निष्कलक है--कर्मरुप रजमेल से रहित" 
है, जो निराकार होता हुआ भी अद्धुत ज्योति--शान 
ज्योति धारण करता है ओर जिसका माप नहीं हों सकता 
उसे परमात्मा की प्रार्थना करता हूँ अर्थात्‌: शरीर, धारी और 
अशरीर धारी दोनों प्रकाश के परमात्मा की प्रार्थना की गई है। 


शुका---शरीर घारी परसात्मा-अहन्‍्तों के न. होने पर 

: यदि उन की मूक्ति बनाकर, उसकी,-सहायता से आगे- बढ़ा 

जावे तो क्या हज है ? :समाधान--इस तरह करने से :आप 
अधिक, गड़ वड़:में पड़ जायेगे | निश्चय लय . से . आत्मा. और 





नं 


(४श) । इच्छा अनन्त है' 
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शरीर भिन्न २ है । एक दूसरे का कोई सम्बन्ध नहीं है। शरीर 
जड़ है, आत्मा चेतन्य हैं-। फिर भी मिथ्यात्व ओर अज्ञान' के 
कारंण आत्मा शरीर को अ्रपना मानता है। आत्मा को शारीर' 
रुप:होने का अध्यास हो रहा है। यह अध्यास बढ़ाना ठीक है' 
या घटाना. ? थदि शरीर से आत्मा का जो अभेद बोध हो रहा 


. है उसे दूर करना है तब .तो डसे यही विचार करना पड़ेगां कि 


में शुद्ध चेतन्य है, शरीर से मेरा कोई संबंध नंहीं हैं, मे . 


* 'निर्विकंत्प हैं, शरीरं से निकलना चाहता है। मुझे! जो अमेदा 


ध्यास हो रहा है; वह भ्ूठा है । जब शरीर के अध्यासं- से थी' 
आत्मा अलग होना चाहता है तब. सूर्ति में अपने को फंसाकर 


' अधिक उलंभन में पड़ना कहां तक उंचित हैं ? यह तो शरीरा. 


ला 


द्वाविडृप्रोणायाम हुआ । शरीर घारी अहँतों की भक्ति औरशुणं-. 
गान करंना दूसरी बात है। उनमें गुण विद्यमान... है.). सू्ति में, 


. शुण नहीं होते। . ... 


जब आत्मा को शरीर में अभेदाध्यास हो जांता है 
तब 'से शरीर हूं! एसा मानने लगता है। अज़न को भी ऐसा 


पं हो गया था।तव श्रीकृष्ण ने अजन को. उपदेश 
- 9. 3. 


वांसांसि जीर्णानि.यथा विहाय, नवानि ग्रहदणाति नरो5पराणि। 
तथा शरीराणि विहाय. जीर्णा-न्यन्यानि, .संयाति-नवानि डेही.॥ 


नेने छिन्दन्ति शस्प्राणि नैनं' दहति पावकः आप 8 
न चेन फ्लेद्यन्त्योपो न शोपयति मारुतः॥ कर 


बी 


(६५) इच्छा अनन्त दै 
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गैनंता. घटने के वज़ाय बढ़ती है, . ज्यों २ :दीनता दिखाकर 
त्राधंत ;सामग्री जुटाई. जाती. है त्यों त्यों: आवश्यकताएं . वढ़ती 
ब्ाती हैं. आर जीव पराधीन होता .जाता-है। , 


तब आप कहेंगे हम क्‍या करें ? यही करिये कि अपनी 
पब आशा तृष्णा ऑर भावत्ताएं परमात्मा के .समर्पण कर 
दीजिये! उसके सामने अभिशन तजकर दीन वन जांइये । 
उसकी शरण में अपने सारे बल को छोड़ दीजिये | एसा सम- 
पेणु एक गरीब से लेकर अमीर तक सब कोई कर सकते हैं। 
अंचा वहरा गंगा लूला- लंगड़ीं खब अपने को परमात्मा के :सम- 
पण कर सकते हैं । किसी के लिए रुकावंट नहीं है परमात्मा 
के समपेण करने के वाद फिर अपना वल आजमाइश करने. की 
जरूरत नहीं । सब काये अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। - 


कदाचित्‌ : कोई कहे कि दीनता मिटाने क्रे लिए-:क्रिसी 
राजा रईस या सेठ की.शरण लेने से. काम चल सकता है। 
परमात्मा के शरण की कंया जरूरत है। किन्तु राजा' क़ी.शरण 
से:दीनता .सिटती नहीं वल्कि वेढ़ती जाती,/है । राजा आदि की 
शरंण' से दीनता किस -प्रकार बढ़ती है, यह खताने फे- लिए 
ही शास्त्र में कंपिल .ब्राह्मण का दृश्शान्त प्रसिद्ध: हे। 


#र। के कनाऋः ४ 


.... कपिल आ्रावस्ती के राजपुरोहित का लड़का : था | पढ़ने 
के- लिए कोशस्बी नगरी में रहता था। वहां. एक दासी से 
उसकी मित्रता हो गईं । दासी -को रिभ्काने के -लिए धन्नासेठ 
द्वारा प्रतिदिन दिया जाने वाला दो माशे सोने का दान लेने 


विनम्र आर 


हु >ब>े। ५ >न्‍क 
०७ सनक बम 3 3 
>2कानमाकम काम का भपडकमबीक 
टी 


व्याख्यान. 
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, जिस प्रकार मलुष्य पुराने बस्तर त्यागकरं नवीन 
धारण करते हें, उसी. प्रकार पुराने, शरीरःको छोड़करः 
नवीन शरीर को धारण करता -है.।. इस. आत्मा को शरू 
नहीं, सकते, अभ्नि जला नहीं :“सकती,. पानी :गल 
सकता ओर. वायु खुर्खा: नहीं :सकता | शीकृष्णं ने : अऊ 
जो वात समभाई है: वह. हमारे आपके: लिए भी है । 
नांशवान: है | आत्मा अँविनाशी : है । इंस प्रकार: आंत 


सविकल्प - से निर्विकवप में पहेचना: हैं ने कि ओर. बिक 
'फंसना है । 


+्म का 


, यदि सबविकब्प प्रार्थना करनी है तो जेसा कि 
बताया गया है, माता पिता से. उत्पन्न अठारहवें 
तेरहवे गुणस्थान में वतमान अहेत भगवान की करनी उं 
ओर. यदि निर्विकरंप' प्रार्थना करनी हैं-तो सिद्ध भगवा 
करिये। अरहनाथ स्वामी हुए तो शरीर में हीं किन्तु 


282 का अध्यास छोड़कर शरीर से निकलकर सिर 
ड्ए्‌ दी आप 3 882 


शास्त्र पक, 6 - 2 लय 6- आर, 


सविकल्पक प्रार्थना से निर्विकल्षक स्थिति में 
पहुँचना चाहिए यही बात शास्त्र के द्वारा बताता हूं।' 
राजा: सोचता है कि में दीन, अंनाथ या गरीब नहीं हैं 
इने सुंनि ने मुझे! अनाथ क्‍यों ' कंहा | राजा को :वारंत| 
का ज्ञान न. होने से मन. में:-अमुभ्का- रहा है । जब तत 
नहीं दोता,तवः तक आत्मा: भ्रम जाल: में. पड़कर .मुर 


व्याख्यान. दद) ' 
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के लिए एक दिन वह रात को. वारह बजे ही निकल पड़ा। 

' कारण कि प्रातःकाल जो सर्वप्रथम पहुंचता था उसी को यह 
दान मिला करता थां | जल्दी पहुंचने की धून में वह रांत को ' 
बारह बजे ही निकल पड़ा । मागे में चोर के शक में सिपाहियों 
द्वारा पकड़ा गया आर प्रातः: ' राजा की' ऐशी शी में उपस्थित 
किया गया। ह 


कपिल की शक्ल सूरत देख कर राजा विचार ने लगा 
कि यह चोर नहीं मालूम देता । उधर कपिरू मनः में विचार 
करता दे छिइंस राजा .का भ्रावस्ति नगरी के साथ घेर विरोध 
' है अतः श्रावस्ती निवासी होने के कारण सुझे कंसके दण्ड देगा 
कुछ भी हो भूठ तो न बोलूगा। । | 


ह राजा ने कपिल से पूछा तू कहां रहता है ? कपिल ने 
' कहा--श्रावा संत नगरी में रहता हूं । भ्रावंस्ती का नाम उुनते 
ही राजा के स्वभाव में गर्मी -“आगई . भ्रावस्ती का बेर याद 
आगया | क्रोधित होकर राजा ने पुनः पूंछा-किलका लड़का 
'हे ?..कंपिल ने .कहा-क्रावस्ती केः राजा के राज - पुरोहि 
“ क्राश्यप का लड़का हू । राज़ा नेकहा--तब- तो मेरे शत्रु के मित्र 
का लड़का है अतः मेरा शन्न॒ ठहरा । अच्छा यंहां क्‍यों आये थे 
भ्रावस्ती में मुझ से प्रणा की जाती ओर कोई पढ़ाता न था 
अतः यहां पढ़ने के. लिंए' आया हूं, कपित्न ने उत्तर दिया। 
रात को क्यों निकले थे ? कंपिल ने कहां---यहं- किस्सा लम्बा 
. है। में उपाध्या के पास पढ़ता हूँ ऑर-शा लिभंद्र सेठ के येंहां 
से भोजन पाता हूं । एक दासी मेरे यहां काम करने आती हैं । 


(७0)... | 30 बेब 
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"रहता हैं। यह अंभ तंभी सिट्ट सकता है जब किसी शानी 
'शुरु का संयोग मिलता है। अपूर्ण ज्ञानी को भ्रम होता ही - 
। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप, दूरीपर शीप को चांदि 
'और दुँठ को मनुष्य समझने का श्रम होता है। किन्तु प्रकाश 
होने: पर ओर निकट पहुँचने पर यहं सारा अ्रंम दूर हो जाता 
है. रस्सी तो रस्सी ही है, शीप भी शीप ही है और दूंढ भी 
उठ (स्थाण) ही है. किन्तु श्रम के कारण इनको गंलत समझा 
जाता है। भ्रम दूर होने पर सच्चाई सामने आ जाती है।. 
श्रेणिक राजा के श्रम को दूर करने के लिए मुनि कहते हैं।-- 


. . न तुम जाणे अणाहरुस, अत्थे पुत्थे च पत्थिवा । 
. जहा अणाहो भवह,. सणाहो वा भराहिवा ॥.. ... : : 
खुणेह मे महाराय | अव्याक्खित्तेणश चेयसा। .. : 
.. जहा अणाही भच॒इ, जहा मेये पवत्तियं ॥ _.... -.- 


है राजन | तू झनाथ सनाथ का स्वरूप नहीं जानता 
' है। में तुमको खुनाता है| एकाग्रचित्त से खुनो। मेने तुमको 
, अनाथ कहा, मगर उसका कारण नहीं बताया इसी से तुम 


व्याकुल: हो रहे हो। ओर मुझ पर' झूठ बोलने “का आरोप 
लगा रहे हो । 


जय तक किसी वात का कारण नहीं बताया जाता तब. 
तक वह बांत ठीक तरह से मगज में नहीं बैठ सकती | बहुत 
से लोग अपने बच्चों को अनेक प्रकार की विधिनिषेध पू्ेक 
आज्ञाएं प्रदान कर देते हैं किन्तु -अम्ुुंके काम करने और न 
' करने का कारण नहीं बताते जिससे वंच्चे डसंकी असलियत 





(६७). ह इच्छा अनन्त है 





मैँ.डसके साथ प्ंस गया है । वह छीमसिन है.। उसने- त्योहार 
वता कर मुझ से कंपड़ मांगे । में दारिद हे  तूके कपड़े कहां 
से दे! कहसे परं उसने उपाय :चताया; कि. इस' नगरी में घन्ना. 
सेठ: प्रातःकाले संचे प्रथम पहच कर आशीर्वाद देने वाले को 


दी हे सोना:भेट दिया करता है | उसके यहां. जाकर सोना 
आओ] .... ... : 


मेँ घन्नां:सेठ. को !स्वे प्रथम आशीर्वाद देकर सोना लेने 
की धून में समय अंसमय को. भूल गया और रात को' बारह 
चंजे ही निकल पड़ा । रास्ते में आपके सिपांहियों ने चोर के 
शेंक में मुझे पकड़ कर आप के सामने डपस्थित .किया है । 
अब आप मासिक हैं। जो चाहें करें। 


25 कपिल का वरयान सुन कर राजा वहुत॑ प्रसन्न हुआ। 
वह कहने लगा कि यचपि तू मेरे शत्रु राजा के पुरोहित का 
लड़का है फिर भी मे तेरी स्पष्ट और सत्य वादिता पर बहुंत 
प्रसन्न है। तू जो कुछ मांगना चाहंता है. मांग ।. में 'वणिक 
नहीं हूँ,.जो खाली बातों से राजी कर दूं। 'चणिक तुष्टे देत 
हस्तताली' । मे क्षत्रिय हैं। जो चांहे मांगले। कपिल विचार 
में पड़े गया कि कया भांगंना चाहिए। पहले बिना विचारे घर 
से निकला उसका नतीजा अच्छा न हुआ | अब राजा से जोऊकुंछे 
मांगता वहं विचार कर ही'मांगंना चाहिए:। उसने राजा से कहां 
कि महाराज ! मुझे दो घड़ी का सूमय विचार करने के लिए 
दीजिये ताकि आप की अशोक वाठिका में बेठ कर यह सोच हू 
कि ओप से क्‍या मांगू ।.रांजा ने विचार: करने का 
अवेसर दे दिया |, ५४: : हे 


+५ 26 


» “अंश गे न 


व्याख्यान, । (४८) 
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को नहीं . समझते ओर कभी कभी आज्ञा का उल्लंघन भी कर 
डालते हैं। अत: अपने शिष्यों या लड़कों को किसी भी बात 
की प्रवृत्ति या निवक्ति की आज्ञा देने के. साथ ही साथ उस 
काये का कारण -भी-वता देना चाहिए ताकि कारण समभकर 





- शीघ्र प्रवृति ,करने लगे | मुनि ने राजा को अनाथ. तो कह 


दिया मगर वह अनाथ क्यों है इसका कारण नहीं बताया-। 
इसीलिए राजा के मन में अनेक संकल्प विकल्प पैदा हुए हैं.। 


अब मुन्ति अनाथता का कारण बताने के लिए कहते हैं कि,हे 
राजन! एकाग्रता पू्वेक खुन । 


प्रत्येक वात चित्त को एकाग्र बनाकर सुनी जावे तभी 
समझ में झा सकती है ओर लाभ हो सकता है। यदि खझुनने 
में ध्यान न देकर चित्त कहीं अन्यत्र चला: गया हो तो उससे 
पूरा लाभ नहीं हो सकता | चित्त की एकाग्रता हर काम के 
लिए आवश्यक है| चाहे व्यवहारिक कार्य हो चाहे आध्या- 
'ल्मिक दोनों में एकाग्रता की जरूप्त है । जिस काम को लेकर 
बैठे हैं, उसके सिवा किसी-अन्य काम में. चित्त को दोड़ा देना 
-विक्षेप है । । 
आप लोग सामायिक करके बेठे हैं। सामायिक का 
मतलब है आत्मा में स्थित होना । अन्यत्र व्यायोगं -न॑ करना । 
किन्तु आपका चित्त कहां है यह कोन जानता है ! सामायिक 
भी करना ओर मन को खुला छोड़कर इधर उधर भटकने 
देना वसा ही हुआ जेसा-- ह 
ह न खुदा ही सिला न विश सनम, 
न इधर के रहे. न उधर के सनम। 


व्योख्यान ' (६८) 
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कपिल अशोक वांटिका में चेंठेकर विचांर करने: लगा 
कि राजा सें क्‍या मागू। यदि दो मासा सोना मांगता हूं तो 
उनसे स्त्री के कपड़े. भी पूरे ने बन पायेगे। में कोरा- ही रह 
जाऊंगा वह अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी आर भे उंसका मंह 
देखता रह जाऊंगा। यदि दस॑ पांच मासा सोना माँगता है 
तो सादी पोषाक बन जायगी । राजरानी के समान पोषाक ने 
बन सकेगी । .: यदि सो दो. से सोनेया -मांरगता-हूंतो-पोषाक 
वढ़िया वन जायंगी मंगर दागिनों केः:विन्ना: पोषाक़ ८ क्‍या 
खुलेगी । यदि त्री के लिए आभूषणांदि मांग लेता :है. फिर भी 
में तो कोरा ही. रह.जाता हूं। राजा ओर - रानी दोनों:की 
पोषाकें ओर आभूषण मांग लू ।- किन्तु इतनी वेढ़िया पोषाक 
ओर आभूषण पहनकर झोंपड़ों में केसे रहेंगे । अत:,महल भी 
मांग लूं महल में. रहकर हाथों से काम करने में लज्जा आवेगी 
अतः नोकर चाकर भी चाहिए । नोकरों को तनख्वाह. चुकाने 
के लिए रुपये भी चाहिए अतः दो. चार आम भी मांग लू। 
इतना होने पर भी मेरी हुकुंमत तो नहीं चलेगी अत:.यंजा 
का सारा राज्य ही मांग लू । राजा वच॑ंनवद्ध है, क्षत्रिय है. 
अतः राज्य देने से इन्कार तो. न करेगा । _ किन्तु राज्य देने 
में बंद कर देना होगा ।. इसलिए मे. रांजा से यही वर मांग लूँ 


कि. तुम्हारा सारा राज्य मुझे दें दो और स्वयं जेलखाने में 
बन्द हो जाओ। ह | | 


यह निश्चय करते ही पुनः उसे विचार आया।क़ि-रयाजा 
वचनवद्ध होने के कारण राज्य दे देगा किन्तु यह राज्य मेरे 


(४६) | इच्छा भनन्त है 


#3३६५/५४ 





नीति 


'सामायिक लेकर बठने पर भी यदि मन स्थान 'पर न 


. रहे और इचर उधर भटकता, रहे, तो उस समय के लिए ' 


उसे क्या कहा जाय, वंह सामायिक केसी होती है, उसके 
लिए एक बांत सुनाता है।.. 


::.. एक सेठ की पुत्रवेधू को दूसरों के मन की वात जानने 
को विशिष्ठ ज्ञान हो गया था | एक दिन उसका श्वखुर सोभा- 
यिक करके बैठा था। बाहर से एक आदमी आकर पूछने 
लगा कि सेठजी कहां हैं? सेठ ने उसकी आवाज खुन ली 
किन्तु सामायिक में होने से उत्तर नहीं दिया। पुत्रंवधू ने 
उत्तर दिया कि सेठजी अभी मोचीवाड़े में गये हुए हैं। उंस 
व्यक्ति, को जरूरी काम था अतः दीड़ा हुआ मोचीवाड़े में - 
पहुंचा। मोचीचाड़े में सेठणी को न पांकर वापस, आकर 
पूछने छगा कि वहाँ तो नहीं हैं। कहां हैं सो वताओ। मुझे 
बहुत आवश्यक काम है। पुनः पुत्रवधू ने कहा, अब सेठजी 
पेसारी बाजार में गये हुए हैं। बहु की बात खुनंकर वह . 
आदमी पेसारी. वराजार- के लिए शीघ्रतापूचेक चला गया। 
इंतने में सामायिक पार कर .सेठजी अपनी पुत्रवधू से पूछने 
लगे कि बेचारें उस आदमी को नाहक .कष्ठ देकर भकूठ क्‍यों 
बोल रही हो। में घर में ही सामायिक करके बैठा था। उस 
आदमी को पहले भोचीवाड़े में भेजा फिर पंसारी बाजार में । 
इस प्रकार भूठ बोलने से तुम्हारी पैठ उठ जायगी। लोग. - 
तुम्हारी बात त्ञ मानेंगे । . ; न 


श्वखुरजी की वात खुन कर -पुत्र - चधू कहने लगी। में. 





(६छे) इच्छा अनन्त, है. 
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अनादर का ही कांरण होगा | .सठ लोग मेरी निनन्‍्दा करने 
 छगेंगे कि राजा से इस :प्रकार राज्य मांग लिया-। यह ज्राह्मण. 
'क्वितमा ; नीच है कि . इसने राजा की. वचनवद्धंता: का ऐसा 
दुरुपयोग: किया है | ऐसे नींच-को:कमी वचन /न. ' देनां. 
चाहप | कि कप 5 57 सो 


यह विचार आहे ही ब्राह्मण की विचारधारा पलटने 
लगी-। - ओह | में-दो मासा सोना- मांगते मांगते सारा- राज्य 
मांगने पर उतारू होगया। और इतने पर भी मेरी इच्छा शांत 
न-हुई जो राजा को वेदी वनाने का भ्री वचन मांगना ते किया 
वास्तव में मे. राजा को बंदी नहीं. बनाना चाहता हूं. किन्तु 
अपनी अनन्त ठृष्णा के वशमें होकर अपने को बंदी -वना रहां हूं । 
वस्तुओं से-कभी इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती : ज्यों ज्यों वस्तुएं 
मिलती जाती हैं, आत्मा अधिकाधिक गुलाम चंनता जाता है । 
सब पदार्थ मुझसे परे हैं। मेरा इनसे कोई सम्बंध नहीं है । 
शान दशन आदि शुण ही मेरे हैं।. 


इस. प्रकार विचार करते हुए. कपिल. को अवधि ज्ञान 
उत्पन्न हो गया.। उसे अपना पूर्व जन्म हाथ की रेखाःकी तरह 
दिखाई देने लगा -। ह 


एक कथा-में यों भी.कहा है कि. देवता ने साधुयोग्य 
वस्त्र दिए जिन्हें पहनकर कपिल राजा के पास गया। राजा ने 


पूछा--थह क्या-किया ? साधु क्‍यों वन गये । कंप्रिल ने कहा 
राजन ! मुझे जो चाहिए था वह मिल चुका है । राजा ने कहा 


व्याख्यान... (६०) 
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आज तक भूठ न बोली | आपने आज मुझ पर झूठ बोलने का 
दोषारोपण किया है में पूछती ह--क्या आप सचमुच सामायिक 


में थे! आप का 'मन् जूते पहनने के लिए भोचीचाड़े में . नहीं 


था ? ओर उसके वाद पंसारी बाजार-में जिन्स खरीदने के 
लिए नहीं दोड़ रहा था ? आप आत्म साक्षी से कहिये। वधू 
की बात सुन कर श्वखुर आश्चय में .हृव गया ।. कहने लगा 
वस्तुतः मेरा मन उक्त दोनों स्थानों में चला गया था। में: 
स्व. उपयोग में न था | वहू-तेरी वात सत्य, है । 


. तव बहने कहा-+निश्चय नय से जिस व्यक्तिका उप- 
योग जहां होता-डे वह वहीं है ऐसा गिना जाता. है| आपकी 
चित्तदृति तो बाजार में थी, आपके शरीर का खोखामात्र यहां 
था । अतः निश्चय चय से आप बाजार में थे, व्यवहार. नय . से .. 
घर पर थे। कहिये-मने क्या भूठ कहा | अब आयन्दा आप 
सामायिक में मत को स्थिर रखने की कोशिश रखियेगा.।. 
तभी सामायिक सार्थक गिनी जायगी.। - 


कि 


आप लोग भी सामायिक में बेठ कर मंन में अनेक 
प्रकार के घाट. घड़ने लगेंगे तो वह.व्यवहारिक सांमायिक गिनी | 
जायंगी | ऐसी सामायिक ले इंष्ट मनोरथ पूरा.नहीं हो सकेगा 
आप कहेंगे--तो क््या सांमायिक न किया करें ? क्‍योंकिं मेने 
तो वायु के समान बड़ा चंचल है। प्रयत्न करने पर भी काबू... 
में नहीं रहता । इसका समाधान इतना ही है कि यदि आप 
मन को इधर उधर जाने से रोकने में असमर्थ हैं तो उसे 
अशुभ प्रच्त्ति से हटाकर शुभ प्रवृत्ति में लगाने की. कोशिश 


व्याख्यान .**: (७०), 


अखिर.वातवे क्‍या हुईं सो कहिए। कपिल ने कहा-महाराज-! 
दो: मासा. सोना माँगते मांगते तुम्हाहा सारा. राज्य मोंगंकर 
तुम्हें जेल खाने में. घेद कर देने तक की इच्छा पेंदा ; हो ,गई.। 
किन्तु इतने पर भी शान्ति नहीं मिलती थीं। अपमान. जन्य 
दुखः बाकी रह जाता था। तृष्णा वढ़ती ही आदी थी अंतर में 
मेंने तृष्ण घटाना शुरू किया ओर संतोष बुति धारण की। 
जिससे सच्चा ज्ञान पैदा हो गया और अनन्त शान्तिः प्राप्त हुई 
है । अब राज्यादि के झंभट में नहीं पड़ना चाहता | अब राज्य 
में सुखः नहीं मालूम देता । 0 अप 


झ« 


४ 


: . राजा ने पुनः कहा--कपिल ! में. तुक को लिख: देता हूं 
कि:मे जन्म भर तुम्हारा सेवक :वनाः*रहंगा , और कोई “शत्रु 
राज्य पर.-चढ़ाई कर के आयेगा तो : मे तुम्हारी: सहायता भी 
करंगा । है का 0 आय 


जिन * रु श्ञक 


कांपेल ने कहा--राजन्‌ | अब मुझे. राज्य करने का. . 
मोह ही नहीं हे | में एक वात पूछता हूं कि यदि में पहले तेरा 
राज्य माँग लेतां:तो तू मुझ से-वेरः भाव रखते या. . नहीं ? यह 
तो परे त्याग का प्रभाव है जो ?तमः: स्वयं- स्वेच्छा से. राज्य 
तक दे देना चाहते हैं। जिस त्याग को अपना: ने: से राज्य 
मिन्न सकता है उस त्याग का महत्व कितना है। राज्य वड़ा 
रहां या त्याग ? में त्याग के सामनें राज्य' को तुच्छे समझता हूं 


7.08 :शाजाने कहा--महांत्मनः! आप का-मोह दूर हो गया 
इस लिंए राज्य. श्री को भी तुच्छ समझने लग गये:हें:।! किन्तु 


४ 
+ हे 





(६२) इच्छा झनस्त है 
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करिये । यदि कभी घुराई-की तरफ चला जावे तो. पश्चांत्ताप 
करते हुए भलाई की तरफ लाने का यत्न करें । 


ऊव बालक के पेरों में जोर आ जाता है| तब धह चलने 
लगता है। रोकने पर रुकता नहीं है | किन्तु उसके माता पिता 
जब उसे खतरे की तरफ जाते हुए देखते हैं, तब रोफ लेते . हैं. 
और बच्चे को कंहते हैं-चल किधर चलना चाहता 
उसकी अंगूली पकड़ कर चलाते हैं और खतरेखसे बचा लेते हैं। 
इसी प्रकार मन- का स्वभाव भी चंचल है। वह . चलाना 
चाहता है तो आप अच्छे काययों-चिचारों की और उसे मोड़ 
दीजिये | व्यथे विचारों से हटाकर परमात्मा की प्रार्थना में 
लगाईये। तत्व ज्ञान का चिन्तन करने में छगाईये । मन फाछू में 
न रहे अतः सामायिक करना ही छोड़ बेठना कहां फा न्याय 
है जो व्यक्ति कुछ अध्यन फरता है उसी की भूल. निकाली 
जाती ५05 । जो कुछ पढ़ता ही नहीं है, उसकी फ्या भूल निफाली 
जायगी । नह 


».. आज कछ देखा जाता हे कि जो सावेजनिक फाये 
करता है. उस की लोग बहुत दीका टिप्पणी दिया करते 
उसके कार्यों में दोष निकाला करते हैं और यह. खिद्ध. करना 
चाहते हैं कि हम भच्छे हें. जो कुछ नहीं करते हैं.। किन्तु यद्द 
तो अकर्मएयता की ओर बढ़ना है. । जो दोड़ लगाता है. । घही 
गिरता है। जो दोड़ में शासिल ही नहीं होता वह फ्या मिरेगा 
वह तो निष्किय व्यक्लि है जो दूर बेठा ९ दूसरे को गिरते. हुए 
देखकर हंसता रहता दै। जो स्वय॑ सामायिक न करके 


. (७१) हे इच्छा अनन्त हे 
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में तो सांधु नहीं बन. सकता अतः संखार में. रहते हुए भी कुछ 
आत्म कल्याण कर सके वेसा उपदेश दीजिये । ५ 0 


कपिलमुंनि समयोचित उंपदेश सुचाकर आ्सकेंल्याणार्थ 
वन में: चले गये। बन में भी पांच सो चोरों को प्रतिबोध 
देकर उन्हें आत्म कंंयाणु की ओर लगाया । इसे प्रकार कठिन 
सांघना से केवल श्ञान प्राप्त करके अंत में वे सिद्ध “दुंद्ध हो 
गये | पा हम 
कहने का सारांश यह हे कि संसार में दीनता-करंने 
का स्वभाव तो हे मगर दीनता उनके सामने की जाती है जो 
स्वयं ही दीन है । जो स्वयं दीन है वह दूंसरों-:की- दीनता का 
हरणु केसे कर सकता है। जिनके जरिये नाथ बनने की कोशिश 
की जाती है उनके जरिये उल्टे अंगाथ वंनं जाते हैं: इससिए, 
है भव्य प्राणियों ! परमात्मा की शरण पंकड़ो। उसंकी शरंण 
: में जाने से सनांथ बन जाओगे । स्‍ 
“' “ सखनाथी मुनि श्रेणिक राजा से कहं रहे हैं कि. राजन ! 
में तुमको नाथ अनाथ फा स्वरूप अपनी जीवन-घटना बताकंर 
समभाता है तुम अव्याक्षिप्त चित्त से खुनो । ; 


. चार्त्र्‌ 


जो वस्तु अनेक प्रय्ल करने पर भी नहीं मिलती वह 
आत्मा पर अधिकार करने से किस प्रकार प्राप्त होतीं-है यह 
वात: कथा द्वार बताता है। खुदशन और मनोरमा. घार्मिक 


व्याख्यान : ४ (्) 
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छ 


दूसरों की सामायिक के दोष: देखता रहता है' वंह' सामायिक ' 
'करने वाले की अपेच्ता निकम्मा है। अतः सामारयिंक ने करने 


की बांत कहने की .अपेच्ता सामायिक करके उसमें मन को काबू 
में करने की कोशिश करना चहिए। गढती को मिटाने .की 
कोशिंश करना चाहिए न. कि गलती के डर से. काये ही न. 
करना । प्रयत्न करने से दोषों में कम्मी होती जाती है । धीरे २ 


. आगे बढ़ा जाता है । 


साथी मुनी श्रेणिक राजा को कहते हैं कि हे राजन ! 
एकाग्र चित होकर मेरी वात सुन । मन में जो व्याक्षेप हो 
कोई अन्य वात हो उसे निकालकर शुद्ध चित्त से संनाथ 
अनाथ का स्वरुप खुन | में किसी दूंसरे पर बीती हुईं घटना 
नहीं सुनाता है किन्तु आप बीती खुनाता है । दूसरे पर बीती.. 
हुईं घटना कहने में भूल भी हो सकती है अथवा ' उसे - तोड़ 
रोड़ कर अन्यथा भी कहा जा संकतां है किन्तुं मे अपने पर 
बीती घटना खुना कर तेरे को समझाना चहता है किम भी 
पहले किस. प्रकार अनाथ था ओर बाद में.किस प्रकार' सनाथ 
बना. हैं । , े 


आप सनाथ हैं या अनाथ इस वात पर विचार करियें | 
यदि आप अपने को अनाथ मान कर चलेंगे तो सनाथवा का 
स्वरुप भी समझ में आ जायगा। किन्तु भूल यह 'होती है कि' 
आत्मा अनाथ होता हुआ भी स्वयं को अनाथ मानने के लिए 
तथ्यार नहीं होता | परमात्मा के समच्न अपनी अनाथता स्वीं 
कारं'नहीं करता । किन्तु भक्क लोग अपनी अनाथंता" स्वीकार 


क्रियाओं में तो दक्ष थे ही। व्यावहारिक : कार्यों 'में भी इतने, 
दक्ष थे कि सव लोग उनसे बड़े प्रसन्न. रहतेथे। ४. :, 


,. “आप लोगों को यह ख्याल पेदा हो सकता है- कि महा- 
राज, आप व्यावहारिक क्रियाओं की वात क्‍यों कहते हो। 
“्यवहार में तो हम लोग दक्त हैं । आप तो हमें धार्मिक -कार्यो 
'की :बातें बतावे | किन्तु सित्रो ! आध्यात्मिकता-ओर व्यावहा- 
रिकता दोनों को समान रूप से खुधारने की जरूरत है। जब 
तक दोनों का सुधार न हो तव तक शांति नहीं मिल सकती | 

: दोनों का परस्पर गहरा सम्बन्ध है | आध्यात्मिकता के बिना 
व्यवहार शुष्क होगा ओर व्यवहार केः:विन्ना .आध्यात्मिकता 
“कोराःआदशवबाद होगा । 2 गज । 


ु कोई साहित्य, आपका व्यवहार खुध्नार देता. है आर 
आपको... व्यावहारिक शान्ति भी; देता है 'किन्त॒ु::ड़ससे;,यदि 

आत्मिक शांति न मिली तो वह शांति..वास्तविक शांति:न' 

होगी | क्षणिक शांति होगी। वही शांति ओर सुधार सच्चा 

“गिना जा सकता है जिससे आत्मा को . सुख मिलते 4 आध्या- 
>त्मिक खुधार तभी हो सकता है जब “व्यवहारःसुधरा-: हुआ 
हो | कई अविचारक लोग अध्यात्म ओर व्यवहार का: संबंध 

ही नहीं समभते, थे कहते हैं व्यवहार और अध्यात्म स्वेथा 

भिन्न हैं । एक दूसरे का कोई संबन्ध नहीं है । मगर मे कंहँता 

/ै-लाकिक कर्तव्यों में अच्छा३ई आये बिना: अध्यात्म कत्तव्य में 
अच्छाई केसे: आसकती है'। जो नतिक:निर्यमों-का: भी: पालन 
नहीं:-करता वह : अध्यात्म: का ! साधन केसेःकर :सकता है । 


(६१) इच्छा अनन्त द्द 
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दीनंता घटने के बजाय बढ़ती है, ज्यों २. दीनता दिखाकर 
साधन ;सामग्री जुटाई-जाती. है त्यों त्योँ. आवश्यकताएं.. वढ़ती 
जाती हैं. ओर :जीव पराधीन होता जाता है.। 


तब आप कहेंगे हम क्या करें ? यही करिये कि अपनी 

सब आशा तृष्णा आर भावनाएं परमात्मा के समर्पण कर 

दीजिये ! उसके सामने अभिमभान तजकर दीन वन जाइये। 

,डसकी शरण में अपने सारे वर को छोड़ दीजिये | एसा सम- 

'पैण एक गरीब से लेकर अमीर तक सब कोई कर सकते हैं। 

अंधा: बहरा गुंगा लूला- छूंगड़ी सब अपने को परमात्मा के “:सम- 

., पं कर सकते हैं । किसी के सिंप रुकावट नहीं हैः परमात्मा 

के समपरण करने के बाद फिर. अपना बल आजमाइश करने- की 
जरूरत नहीं । सब काये अपने आप सिद्ध हो जाते हैं । 





कदाचित्‌ : कोई कहे कि दीनता मिटाने के लिए -क्रिसी 
: राजा रईस या सेठ की शरण लेने से. काम चल सकता है। 
' परमात्मा के शरण की कंया जरूरत है। किन्तु राजा: क्री:शरण 
'से दीनता .सिटती नहीं वढिक वेढ़ती जाती:है । राजा आदि की 
शरणुः से दीनता किस प्रकार बढ़ती है, यह 'वताने-के सिए 
०" ही शास्त्र में कंपिल . ब्राह्मण का दृष्टान्त प्रसिद्ध है-। 


क् 


कपिल आआवस्ती के राजपुरोहित का लड़का : था | पढ़ने 
के लिए कोशम्बी नगरी में रहता था। वहां एक दासी से 
उसकी मित्रता हो गई .। दासी, को रिभाने के लिए धन्नासेठ 
| द्वारा ,प्रतिदिन दिया जाने चाला दो-माशे सोने का दान लेने 





(8१) : इच्छा अनन्त है 


गा 








व्यवहार और अध्यात्म परस्पर सम्बद्ध हैं। .  : ८.८ 

किन्तु व्यवहांर साधना में . उल्झ कर यदि अध्यात्म 
साधना में ध्यान न दिया जाय तो सच्ची शान्ति नहीं मिल 
सकती | सच्ची शांतिं और सुख का स्रोत आत्मा है। झुसग 
के पेट में खटों घुस गया था फिर भी उसने 'घेये॑ न छोड़ा 
और नवकांर मंत्र का ध्यान करता' रहा। यह आंष्यात्मिक 
खुधार का परिणाम था । और उसी शुभ भावना को नतीजा है. 
जो सुदर्शन के भाव में चभव और सम्पत्ति मिल्री है 


वर्तमान युग में करें लोगों को आत्मा पर भी चिश्वास 
नहीं है। यद्यपि वे नित्य आत्मिक शक्ति का परिचय पाते हैं' 
फिर भी भूलते हैं । हस विषय में मेले शांकर भाष्म में चहुत्त 
कुछ देखा है । चह सब कहने जितना अभी समय- नहीं हे 
किन्तु उस भाष को अत्यन्त सरल वना कर कुछ आप के 
सामने रखता हूं । ५ 


... आप लोग स्वप्त देखते हैं । स्वप्न वेसा ही -होता 
जैसा खुद विचार होता हैं। जाग्र॒त अवस्था में यदि खराब 
भाव रहे तो स्वप्त भी खराव ही आता है और यदि अच्छे भाव 
रहे तो अच्छा स्वप्न आता है | यह वात सब के अनुभव की 
अपनी माता के साथ चुरी दरकत करने का किसी को स्वप्न 
नहीं आता क्‍योंकि कोई भी इन्सान ऐसा करने की . 
जागृत अंवेस्था म॑ कल्पना भी नहीं करता । यह वात सब के 
अनुभव की है कि जैसा परिणाम होते है तदंनुसार ही स्वृप्त ... 





व्याख्यान... (६४) 
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::'. विवाह हो जाने पर आप सोचते हैं हम घर के भासिंक 
वन गये हैं। लेकिन विचार करो कि विवाह से आप- दीन 

बने हैं या. नहीं ? जिस तरह कुचा रोटी के लिए दम हिलाता 
है ओर अपना पेट दिखाता है उसी तरह आप स्त्री के सामने 
दीनता दिखाते हैं या नहीं । विषय वासना के चशीमूत होने 
पर आत्मा इस तरह शुलाम वनता ही है । बड़े २ राजा महा- 
राजा भी वेश्या:के वशीयूत होकर :उसके सामने दीन वन्तकर 
उसके गुलाम बने हैं। उदाहरणों की कमी नहीं है । 


मतलव यह है कि दीन-वनने का आत्मा का- स्वभाव है 
किन्तु परमात्मा के सामने वह दिन नहीं वनता । उसके सामने 
दीन बनने में कंटिनाई अनुभव: करता है. समस्त . अभिमान 
छोड़कर परमात्मा के समक्ष दीनता धारण .करने पर ही संसार 
समुद्र से बेड़ा पार हो सकता है। 


कवि आनन्द्धनजी. ने कहा 80... 3 हु के 


प्रीति खंगाई सो करे प्रीति सगाई नकोय'.. . 
प्रीति सगाई निरुपाधिक करे सोपाधिक धंन खोय 


प्रीतिसगाई--सांखारिक लोगों के सो प्रेम या दीनता 
तो संब-कोई करते हैं.किन्तु परमात्मा के सांथ: प्रीति विरते 
ही करते: हैं.। मोहयुक्त प्रीतिं करते करते जीव को अनन्तकाल 
'वितःचुका है । यह सोपाधिक: दीनंता-है.। किन्तु: परमात्मा _ 
के साथ. निरुपाधिक प्रीति या दीनंता न करने के कारण जीव 
संसार में परिभ्रमण कर रहा है | सोपाधिक दीनता करने से 


रच टन हब 43.५ 2५#६ ढ ६८४ ५ २४ #५ 23५2५ 45 2६ 43 /0५७८९८६ #५ ८६ 20००७ 2५ /५ /७५ /* 4५८६-८५ ०६ ०५ २४ /५ 5 25 /5६ 2५ /४६ ९ /५ 2७७ /५ /५ /५//५८७ ह५ 20 25 /५ /५ 25, 


आते हैं | कई वर्षो पूवे कोई कार्य करने का संकरफ़ आया हो 
किसी के साथ वेरभाव रहा हो, किसी स्त्री पर घुरी नजर गई 
“हो अथवा कोई दृश्य-देखा हो, खुना - हो, आस्वाद्‌.लिया हो 
. स्पश किया हो, उन सब घटनाओं का दर्शन स्वप्नः में हो जाया 
"करता है। जैसा विचार वैसा स्वप्त । भदृष्ट अश्षतत ओर अक- 
'हिपत का स्वप्त नहीं आ सकता । यह. वात जुदी है कि- देखी 
हुईं वस्तु का स्वप्न में उद्ठा खुल्ठा सम्बन्ध भी दिखाई देता है 
जैसे गधे के मस्तक पर सींग- दीखाई देना । गधा -मी - देखा है 
और गाय भैस के मस्तक पर सींग भी देखे है । स्वप्त में गाय 
भैंस के सींग गधे के सिर पर भी कभी २ देखे जा सकते हें। 
“अथवा जाग्रत अवस्था में गधे के. मस्तक पर सींग- -होने की 
कल्पना की हो तब चेसा स्वप्त;आ सकता: है। कहने का 
. सारांश कह है कि इस जन्म में कभी दृश्य देखा: या विचारा 
हो वह स्वप्त में आलोकित हो सकता है:। 


जो वात स्वप्त पर लागू होती है वही पुनेजन्म पर 
समभ लीजिये । वर्तमान जन्म में जीव जिन भावों क़ो लेकर 
भरता है पुन्जन्म में उन्हीं भावों को : प्राप्त होता: है.। जं लेस्से 
मरीज्जइ ते लेस्से उववज्जइ, .जिस ल्षेश्या से युक्त होकर जीव 
शरीर छोडता है उसी लेश्या में दूसरा शरीर भी धारण करता . 
है | अर्थात्‌ मरते वक्क जैसे परिणाम .-होते-हैं दूसरी योनि. में 
म लेते वक्त भी वैसे ही -परिणाम :होते हैं। गीता-में-भी 
कहा है-- 
ये ये वापि स्मरन -भावे -व्यजन्त्यन्ते -कलेवरम - 
ते तमेबेति --कान्तेय -! सदा तदूभावभावितः -॥। 





इच्छा अनल्त है: 


७०५७ 5० ५० ५ध जद चल ०ध५5ड 2५८3७ ८ध ५धआ५ धआ ५८ ५ 4७+७०६/४४६/४७०६०४ ४४/४५४७/६०००८/४५ ५४/७/५५७५७५ ६८७-०७०४५: ५/४०६-१६६७-८६१६३४७-८४३७ >> ४ 


को दीक्षित-होते हुए देखकर आपको भी :आननन्‍्द्‌.. 
'हले जमाने में राजा .:महाराजा ओर बड़े-बड़े' लक्ष्मी 

साहकार -दीक्षा- लेते थे जिससे -घसे वः दीक्षा का: 
धारण लोगों की-निगाह में आ जाता था । आज यदि : 
5 को दीक्षा के. लिए कहा. जाय-तो बड़ी कठिनाई 
जीती है.। ऐसी दशा में जन साधारण को <त्याग़ का. 
हि फल मालूस हो। । 


ऐठ जिनंदास दीक्षा अंगीकार न कर सका किन्तु ग्रह- 
भार पुत्र को संभलाकर धर्सध्यान में जीवन बिताने 
'ज तरह सेठ काल कर गया। उझुद्शन और मनोरमा 
: का भार संभाल कर उनका भार हल्का कर दिया 
-वदास तथा श्रहेद्यासी का मरण खुधार दिया। 


व्याख्यान... (5२) 


लिए: विचार करें द्वि आप कोन. सी. भूमिका पर स्थित हैं। 


, डुनिया का यह रिवाज हे. कि 'कांम सर्या कि डुशख 
विसर्या! अर्थात्‌ काम सिद्ध हुआ कि दुःख मूल जाते हैं। जब 
मनुष्य बीमार पड़ जाता है, झ॒त्यु को निकट. समझता है, तव 

' बड़ा वेराग्य आ जाता है । ओर स्रोचता हे कि अब की वार 
अच्छा हो जाऊँगा तो अमुक प्रकार से घर्स ध्यान करूंगा | जब 
बीमारी दूर हो जांती हे और चंगा हो जाता है तव बीमारी के 
वक्त की हुईं सारी बातें भूल जाते हैं। आर पूर्चचत व्यंवहारं 
जारी कर देते हैं । ठुःख दूर हो जाने पर: वह डुःख को ऐसे 
भूल जाता है जैसे दुःख कमी भोगे ही नहीं हैं। अपने भूते 
काल को भूल जाता है| यदि मनुष्य अपने भूतकालीन अनु 
भवों को याद रख कर आगे. का मांगे. ते करे तो वह किसी 
भी जीव से घृणा नहीं कर सकता । वह किसी डुःखी. जीव-को 
देखकर यहः.सोचेगा कि-एसी,दुःखमय अवस्था:म्र. स्वये भोग 
झुका हूं। उस अवस्था:में में छुटपटाता था और ढुःख से दूर होने 
की कामना किया करता था:।,जिस:उ्य्क्ति ने मेरे दुःख को दूर 
करने में सहायता पहुचाई थी वह मुफ्के वड़ा प्यारा लगा था। 
अत: मेश कतेव्य है कि में भी इसी प्रकार दूसरों के दुःखों' को 
दूर करने में निसित वन । 0 


किसी क़साई को देखकर आप उसका तिरस्कार करेंगे। 

किन्तु ज्ञानीज़न-उसके प्रति मध्यस्थ भावना रखते हैं। ओर 
हु विचार:करते. हैं कि ऐसी स्थिति. हमने. भी कभी किसी 
जन्म में भोगी हुईं है। में भी. कभी कसाई- रहा है और बकरे 
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को मारा है। सेरा आत्मा भी बकरा रहा है और कसाई द्वारा 
मारा गया है। में कसाई होने की अवस्था में भी दूसरों के 
द्वारा दया का अधिकारी रहा हूं। जब मुझ कसाई को किसी 
ने मारने की चेणश्ा की थी तव में अपना वचाव करना चाहता 
था ओर मुझ पर दया दिखाने वाले को अच्छा समझता था.। 
इसी प्रकार इस भव में मेरा भी धर्म हे कि में कसाई पर भी 
दया .करं। उस पर भाध्यस्थ भाव धारण करुं। यह ज्ञानियां 


की विचार घारा है। यह सोचकर ज्ञानीजन पापी से भी धणां 
नहीं करते-। 


' संसार में कोई भी व्यक्ति कुछत्य का काला तिलक .अपने 
मस्तक पर निकलवाना पसन्द नहीं करता | फिर भी “किसी के 
मस्तक पर कुछृत्य का काला तिलक देखकर ज्ञानी यही 
सोचता है कि यह व्यक्ति न चाहते हुए भी कमों की जाल में 
फंसा हुआ होने से काले तिलक से वंदनाम है। आशा और 
तुप्ण की जाल में गधा हुआ परवशपन में .वदनाम है । शानी 
जन उसको यही उपदेश देते:हें कि ऐ 'भूले प्राणि ! अपने 
कलंक की कालिमा .को खुकूत के द्वारा धो डालछ ! बे उससे 
घणा नहीं करते वढ्कि उसको खझुधारने का पयल करते. हैं । 
यही झ्ञानियों ओर अज्ञानियों में विशेषता है। जिस पापी 
व्यक्ति को उपदेश दिया जाता है वह उपदेश माने या न माने 
शानी तो अपना फर्जे अदा करते ही हैं। अपने भूतकाल के 


अनुभवों को याद करके शानीजन इस प्रकार आदर्श ध्यवहार 
करत है । जि. 


हे 


(७७).* इच्छा अनन्त है: 
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श्रपने; पुत्र को दीक्षित होते हुए देखकर आपको भी आनन्द: 
आता ।-पहले जमाने में राजा. महाराजा ऑर बड़े-बड़े'लक्ष्मी- - 
पति सेठ - साहकार दीक्षा: लेते थे जिससे -चम वःदीक्षा का 
महत्व-साधारण लोगों की निगाह में आ जाता था । आज यदि: 
किसी सेठ को दीक्षा के. लिए कहा- जाय-तो बड़ी कठिनाई+ 
महसूस होती है । ऐसी दशा में जन साधारण को <त्याग का . 
महत्व केले मालूम हो। - : ., के व हो पद 


सेठ जिनदास दीक्षा अंगीकार न कर सका किन्तु गरह- 
काये का भार पुत्र को संभलाकर धर्मध्यान में जीवन बिताने 
लगा | इस तरह सेठ काल कर गया। छझुदशन और मनोरमा 
ने ससार का भार संभाल कर उनका भार हल्का कर दिया 
और जिनदास तथा अहेद्दासी का मरण खुधार दिया । 


नगर के लोगों को' जब पता छूगा क जिनदाश सेठ 


' काल कर गये. हैं | तब वे वहुत शोकाकुल हुए। उन्चका शोक 


उनके सुयोग्य पुत्र खुद्शन को देख कर सिट गया। नगर 
वासियों ने नगर सेठ का पद खुदशन को देना ते किया। वहां 
के राजा को जब यह खुसंवाद्‌ प्राप्त हुआ तव वह भी प्रसन्न 
हुआ । सोने के कठोरे में घी डालना कौन ना पसन्द करेगा। 


ठीकरे में घी डालना कठिन होता है किन्तु खुवण पात्र में घी 
देने में प्रसन्नता होती है । 


राजा व प्रजा दोनों ने मिलकर सुदर्शन को नगर सेठ 
की पदवी से विभूषित किया । नगर सेठ के फ्या कर्च॑ब्य हैं, 


| अश््ड 


प्यास्यान. . (द२) | 
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लिए विचार करें दि आप कौन सी भूमिका पर स्थित हैं। 


. डुनिया का यह रिवाज है कि 'काम संर्या कि दुःख 
विसर्या' अर्थात्‌ काम सिद्ध हुआ कि दुःख भूल जाते हैं। जब - 
मनुष्य वीमार पड़ जाता है, झ॒त्यु को निकट समझता दे, तव 

' बड़ा वेराग्य आ जाता है । और सोचता है कि अब की वार 
अच्छा हो जाऊँगा तो अम्ुुक प्रकार से घर्मे ध्यांन करंंगा | जब 
बीमारी दूर हो जाती है आर चंगा हो जाता दे तब व्रीमारी के 
वक्त की हुईं सारी वातें भूल जाते हैं। आर पूर्चच्त व्यंवहारं 
जारी कर देते हैं| ठुःख दूर हो जाने पर: वह ठुःख को ऐसे 
भूल जाता है जैसे ढुःख कथी भोगे ही नहीं हैं। अपने. भूते 
काल को भूल जाता है । यदि मनुष्य अपने भूतकालीन अनु 
भवों को याद: रख कर आगे का माग- ते. करे तो वह किसी 
भी जीव से घृणा नहीं कर सकता । वह किसी डुःखी जीव. को 
देखकर यहः सोचेगा कि एसी,ठुःखमय अवस्था :मे, स्वये भोग 
खुका हूं। उस अवब॑स्था:में में छुटपटाता था और ढुंःख से दूर होने 
की कामना किया करता था.।,जिस-वग्रक्ति ने मेरे दुःख को दूर 
करने में सहायता पहुचाई थी वह मुझे वड़ा प्यारा लगा था। 
अत: मेरा कतेव्य है कि में भी इसी प्रकार दूसरों के दुःखों' को 
दूर करने सें निसित वनू। पल पान 


,...: किसी कसाई को देखकर आप ड़सका तिरस्कार करेंगे। 
किन्तु ज्ञानीज़न उसके प्रति सध्यस्थ भावना रखते हैं। ओर 
यह विचार करते. हें कि ऐसी स्थिति. हमने. भी कभी किसी 
जन्म में-भोगी हुईं है। में भी. कसी कसाई: रहा हू और बकरे 


नद्र्डः 


५ 
० 
रण 





प्राथना-- हा ' | 
द यह उन्नीसवें तीर्थक्लुर भगवान्‌ सब्लिनाथ की प्रार्थना 
है । जिस समय जिन भावों पर दृष्टिपात किया जाता है उस 
समय वे.ही भाव हृदय में आकर प्रकाशमान होते हैं। इस 
पर से यह विचार करना चाहिए कि जब मेरी दृष्टि जिस 
भाव पर पड़ती है तव चही भाव हृदय में आकर प्रकाश 
फेलाता है। परमात्मा की प्रार्थना में विविध भाव भरे हुए हैं। « 
जिस समय जिस भाव पर दृष्टि चली जाती है उस समय 
उसी भाव का प्रकाश मेरे हृदय पट पर पड़ता है । इस प्रकार 





(दर) झादुश नगर सेट 
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को मारा है। मेरा आत्मा भी वकरा रहा है' और कसाई द्वारा 
मारा गया है। में कसाई होने की अवस्था में भी दूसरों के 
द्वारा दया का अधिकारी रहा हूं। जब मुझ कसाई को किसी 
ने मारने की चेश की थी तव में अपना वचाव करना चाहता 
था ओर मुझ पर दया दिखाने वाले को अच्छां समझता था.। 

इसी प्रकार इस श्रव में मेरा भी धर्म है कि में कसाई पर भी 
दया करें। उस पर माध्यस्थ भाव घारण कर | यह ज्ञानियों 


विचार धारा है। यह सोचकर ज्ञानीजन. पापी से भी घृणा 
नहीं करते -। " 


संसार में कोई भी व्यक्ति कुछत्य का काला तिलक .अपने 
मस्तक पर निकलवाना पसन्द नहीं करता । फिर भी किसी के 
मस्तक पर कुकृत्य का काला तिलक देखकर ज्ञानी यही 
सोचता है. कि यह व्यक्ति न चाहते हुए भी कर्मो की जाल में 
फंसा हुआ होने से काले तिलक से बदनाम है। आशों और 
तृष्णा की जाल में गेथा हुआ परवशपन में वदनाम - है.। ज्ञानी 
जन उसको यही -उपदेश देते:हैं कि ऐ भूले प्राणि ! अपने 
कल्क की कालिमा ,को सुकृत -के द्वारा थो - डाल. !.वे उससे 
घूणा, नहीं करते वलिकि उसको . सुधारने का प्रयल. करते. हैं ।. 
यही ज्लानियों ओर अज्ञानियों में विशेषता है। जिस. पापी 
व्यक्ति को उपदेश दिया जाता है वह उपदेश माने या न माने 
शोनी तो अपना' फर्ज अदा करते ही हैं। अपने 'भूतंकाल के 


कफ को याद करके . शानीजन इस प्रकार आदर व्यंवहार 
॥ + हर #ई प्टः + ' 


व्याख्यान . . (८४) 


32६/८७०७४०७०६ ढ* ४६/६४/९८६४ ०७०४ «६ ,5४ ४५८७ /७#७ ४६ ४ >५ 2९८३४ ०६ ०६०५ २७ 2४ ६ 25 ०६८७४ ०७४ ०३६ ०४ /५०/४ ६८४८६ ८६ 7७४ ८७ २३४ ८७४ ०? ६४८५० ७० ५० ५० ५५ ५५ ५४ ५/ ५० ५०५४ /५/९/५/७.. 


अनाथी मुनि रोग श्रस्त अवस्था के अनुभवों को. भूले 
नहीं  हैं। उन अनुभवों के आधार से वे राजा श्रेणिक को 
सनाथ अनाथ दशा का स्वरूप सममाते हैं। 


गर्भावस्‍था के कष्ट आपने भी भोगे हैं | वे कष्ट आपको 
याद हैं या नहीं ? वे कष्ट याद हों तो अभिमान करने का 
कोई कारण नहीं रह जाता | मंछे किस कारण मरोड़ते हो। 
अपनी पूर्वावस्था का तो जरा स्मरण करो | तुम्हारा सारा 
अभिमान दूर हो जाता है । ज्ञानी उस पतित आत्मा को भी 
ऊंचा उठाते हैं। वे अपनी आत्मा के समान उसकी आत्मा 
को भी मानकर अज्ञानदशा में से उसका उद्धार करते हैं। 
४३० कक राजा श्रेणिक की अज्ञानदशा को मिटाने के लिए 
क --  ': । ७ आ और 22 


कोसम्बी नाम नयरी, पुराणुपुर भेयणी 
तत्थ आसी पिया मज्श, पभूय धणसंचओ -॥- १६॥ 


भावार्थ-:-कीशम्बी नाम की नगरीं--जो - प्राचीन थी, . 
प्राचीन कही जाती हुईं नगरियों की प्राचीनता का भी वह 
उल्लंघन करने वाली थी । वहां मेरे. पिता रहते थे। जिनके 
पास प्रचुर धन का संग्रह था।  ( उनका नाम भी प्रचुर धन 
संचयी था) । । 


कोशम्बी नगरी की: प्राचीनता का-वणेन्न -करने में मुनि 
का अभिप्राय उस नगरी - की विशेषता बताना. है.। प्राचीन 
नगरों में जो विशेषता होती है वह नवीन नगरों में दृष्टिगोचर 


(८१). आदश नगर सेठ , 
) ग 
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संग का त्यांग'करने से . भक्ति होती है । अच्छे की संगंति 
करने और बुरे की संगति त्यागने से जीव भक्ति मार्म पर 
पहेच सकता है । जिसकी सगति बुरी है वह. भक्ति माग 
नहीं चछ सकता । यदि ऐसा आदमी भक्ति माग में जावेगा 
'तो वह और खराबी पैदा करेगा। जिनसे विषंय वासना नहीं 
छूटती वे लोग यदि भक्ति मार्ग में जाते हैं तो वहां. भी अपने 
इन्द्रिय सुखों का ही पोषण करते हैं। भक्ति का ऊपर से- ढ़ोंग 
दिखाते हैं ओर अन्तर में विषय का सेवन करते हें।जे 
मिथ्याचारी कहलाते हैं । एसे लोग स्वये पाप में ड्डूबते हें 
' और अपनी संगति में आने वाले अन्य लोगों को भी पाप 
में इबोते हैं। 


. » भगवान मल्लिनाथ की प्रार्थना में यही वात बताई हुई 
है कि परमात्मा की भक्ति करने के लिए विषयेच्छा का त्यागन 
करना परमावश्यक है। भगवान मल्लिनाथ के पू्वे जन्म के साथी 
उन छुआ राजाओं ने जब विषयेच्छा को त्याग दिया तभीवे भक्ति 
मार्ग पर आरुढ़ हो सके । और समीप से सायुज्य में पहुंच सके । 


शर्त 


राजा श्रेणिक से अनाथी मुनि अपनी आप बीती खुना 
रहे हें । अनाथी मुनि ने एकागता पूवेक सुनने के लिए राजा 
का ध्यान खींचा है । यह वात आप सब श्रोताओं के लिए 
भी लागू है। आप लोग भी सावधानी पूर्वक अनाथता- का 
स्वरूप समझिये | अनाथी मुनि अनाथता की भूमि पार कर 
के सनाथता की भूमि में पहुंच चुके हैं। आप कोग भी अपने 


८५) क्षादश नगर सेठ 
नहीं होती। नगरी की विशेषता वताने में मुनि के मन में दो 
कारण थे | पहला कारण अभ्रणिक राजा का अभिमान घटाना 
था। राजा श्रेशिक अभी तक अपने राज्य के नगरों को ही 
श्रेष्ठ मानता थां, उसका यह अभिमान गालने के लिए मुनि 
ने कहा कि तेरी नगरियों की अपेच्ता यह नगरी प्राचीनता के 

कारण श्रेष्ठ है। 


दूसरी . वात मुनि ने उस नगरी में अपने पिता का 
निवासस्थान बताकर अपना जन्मस्थान भी वता दिया | एक 
वात के संवन्ध से दूसरी वात का वोध हो जाना अर्थापत्ति 


अलड्जार कहलाता है। काशम्बी नगरी में मेरे पिता रहते थे 
अर्थात्‌ मेरा. जन्म मेरी. पितृ भूमि में हुआ है -पिता को 
घनेंवान्‌ बताकर अपनी धनवत्ता स्वतः सिद्ध कर दी। 


कई छोगों को शंका हो सकती है कि प्राचीन होने से 
ही नगरी अ्रष्ठ केसे होगई । क्या आधुनिक नगर अष्ठ- नहीं हो 
सकते ओर प्राचीन नगर भी अश्रेष्ठ नहीं हो सकते। 


पुरासमित्येव न साधु: सर्च 


जो पुराणा है वह. सब अच्छा ही है” यह कोई नियम नहीं: 
है.। महाराज ! आप पुराने के इतने वखान क्यों कर रहे हैं ? 


.... मित्रों ! मैं एकान्त पक्ष लेकर" वात नहीं कह रहा, है कि 
' पुराणा सब-अच्छा ही है और नवीन सब.चुरा ही । मेरे. कहने 


- (८१) | आदश नगर सेठ 
है] 


ि सं न की सी आकलन की करी कार ई किशमिश कि, 
पिन न की सकी आज कर है ई अरबी शशि आर िी 


संग का त्यांग'करने से . भक्ति होती है । अच्छे की संगंति 
करने और बुरे की संगति त्यागने से जीव भक्ति मा पर 
पहँच सकता है । जिसकी सगति बुरी है वह भक्ति मांग 
नहीं चल सकता .। यदि ऐसा आदमी भक्किमाग में जावेगा 
तो वह ओर खराबी पैदा करेगा। जिनसे विषय वासना नहीं 
छूटती बे लोग यदि भक्ति मांगे में जाते हैं तो वहां. भी अपने 
इन्द्रिय खुखों का ही पोषण करते हैं। भक्ति का ऊपर से ढ्ोंग 
दिखाते हैं ओर अन्तर में विषय का सेवन करते हैं।वे 
मिथ्याचारी कहलाते हैं । ऐसे लोग स्वये पाप- में डूबे हें 
' और अपनी संगति में आने वाले अन्य लोगों को भी पाप 
में इबोते हें। 


... भगवान्‌ मल्लिनाथ की प्रार्थना में यही वात बताई हुई 
है कि परमात्मा की भक्ति करने के लिए विषयेच्छा का त्यागन 
करना परमावश्यक है। भगवान्‌ म्लिनाथ के पूवे जन्म के साथी 
उन छुआ राजाओं ने जब विषयेच्छा को त्याग दिया तभीचे भक्ति 
मागे पर आरुढ़ हो सके । और समीप-से सायुज्य में पहुंच सके। 


शास्ध 


राजा श्रेणिक से अनाथी मुनि अपनी आप बीती खुना 
रहे हैं। अनाथी मुनि ने एकाग्रता पृषेक खुनने के लिए राजा 
का ध्यान खींचा है। यह वात आप सच श्रोताओं के लिए 
भी लागू है। आप लोग भी सावधानी पूवेक अनाथता- का 
स्वरूप समभ्रिये । अनाथी मुनि अनाथता की भूमि पार कर 
के सनाथता की भूमि में पहुंच चुके हैं। आप झोग भी अपने 





- हक... ४ . श. है ै ५ पा खञ 
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का आशय यह है कि नवीन की अपेक्ता पुराने में अधिक गुण 
हो सकते हैं । 


+, चैज्ञानिकों का क्रथनं है कि. कोयला- ओर हीरा के 
पप्माणु एक ही प्रकार के होते हैं |: किन्तु कोयला की खुदाई 
जरदी होजाती है जिससे वह कोयला ही रह जाता है। हीरा 
बहुत अस तक जमीन में रहने से हीरा होजाता है। एके ही 
प्रकार के प्रस्माणु' थोड़ा' समय और अधिक समय जमीन में 
रहने के -कारंण कोयला व * हीरा कहे जाते हैं। कोयले और 
हीरे की किमत में कितना अंतर है. यहं तो आप लोग जानते 
ही हैं. इसी प्रकार -मनुष्यों में भी जो ज्यादा: उम्र व अनुभव 
वाले है. उनकी ; कद उनसे अधिक होती है - जो कम उम्र व 
कम अनुभव, वाले होते हैं । वाछक ओर चृुद्ध अनुभवी में अंतर 
होता है | अन्य भी कई वस्तुएं हैं जो पुरानी होने के कारण ' 
ही भ्रष्ट गिनी जाती हें। 'पवेत, घृक्ष और नगर आदि की 
पुराने होने से :अधिक कीमत है-। आज भी बनारस नगरी. की 
विशेषता उसके पुराने होने के. कारण देखी जाती है । 


मुनि कहते. : ढैं--काशाम्बी . त्गरी प्राचीन थी । केवल 
प्राचीन ही नहीं थी उसके संस्कार भी पुराने थे। अनेक 
आघात प्रत्याघातों को खहन करती हुईं वह अपनी हस्ती को 
कायम रखे हुए थी । प्राचीन नंगरों से भी अति प्राचीन थी । 


यहां यह प्रश्च होता है कि मुनि - अनाथ सनाथ का 
स्वरूप वताते हुए नगर की -प्राचीनता - क्‍यों बंता गयें । नगरी 


(दर) आदशे नगर सेठ , 
॥ 


ु आलीआामी कह 
न सच का या या आर 


संग का त्यांग'करने से . भक्ति होती है। अच्छे की संगंति 
: करने और बुरे की संगति त्यागने से जीव भक्ति मार्ग पर 
पहुँच सकता है । जिसकी सगति बुरी है वह. भक्ति मागे 
नहीं चछ सकता । यदि ऐसा आदमी भक्ति मा में जावेगा 
'तो वह और खराबी पैदा करेगा। जिनसे विषय वासना नहीं 
छूटती वे लोग यदि भक्ति मार्ग में जाते हैं तो वहां. भी अपने 
इन्द्रिय खुखों का ही पोषण करते हैं । भक्ति का ऊपर से ढ़ोंग 
दिखाते हैं और अन्तर में विषय का सेवन करते हें।वे. 
मिथ्याचारी कहलाते हैं । एले छोग स्वये पाप: में ड्डूबते हैं 
. और अपनी संगति में आंने वाले अन्य लोगों को भी पाप 
में इबोते हैं। हा “ 

« भगवान मल्लिनाथ की प्रार्थना में यही वात बताई हुई 
है कि परमात्मा की भक्ति करने के ल्तिण विषयेच्छा का त्यागन 
करना परमावश्यक है। भगवान मल्लिनाथ के पूर्व जन्म के साथी 
उन छुआ राजाओं ने जब विषयेच्छा को त्याग दिया तभीवे भक्ति 
मार्ग पर आरुढ़ हो सके । और समीप-से सायुज्य में पहुंच सके। 








ह 


शास्र/ः-- 


राजा श्रेणिक से अनाथी सुनि अपनी आप बीती खुना 
रहे हें। अनाथी मुनि ने एकाग्रता पूथेक खुनने के लिए राजा 
का ध्यान खींचा है। यह वात आप सव श्रोताओं के लिए 
भी लागू है। आप लोग भी सावघानी पूर्वक अनाथता.- का 
स्वरूप समझिये। अनाथी मुनि अनाथता की भूमि पार कर 
के सनाथता की भूमि में पहुँच चुके हैं। आप लोग भी अपने 


- (८७) आदश नगर सेठ 


की - प्राचीनता, बताने का आशय यही मालूम होता. हे कि मे 
'एसी प्राचीन नगरी में रहता था जिसमें सुखके सब साधन 
माजूद थे । में किसी आराम में न रहता था जिसमें ऐश आराम 
और जीवन की आवश्यक. वस्तुओं का अभाव होता है । 
साधन सम्पन्न नगर में रहने पर भी में ' अनाथ था। कोई 
यह ने समझले कि ग्राम में रहने से मे-अनाथ था। में नागरिक 
जीवन व्यत्तित करता था फिर भी अनाथ था। 

. . अर्थापत्ति. अलड्भार से - मुनि ने अपना. निवास्थान भी. 
वता दिया।. उस नगर में मेरे पिता रहते -थे! यहः कहा.। 
मगर. यह.न कहा कि मे उस नगर में: रहता:था” | अपनी 
लघुता बताने के छिए ओर पिता का बड़प्पनः जाहिए करने के 
लिए अर्थापत्ति अलक्भलार से काम सिया है। अर्थापत्ति अरूुंकार 
का थोड़ा" स्वरूप ”वताता हूँ ) कईः दाशेनिक इसे प्रमाण का 
भेंद मात्र कर स्वतन्त्र प्रमाणं मानते हैं] हल 2 


'पीतो - देवदत्तः दिवा त्तः भंक्‍्ते! 


.. तगड़ा देवदत्त दिनन-में भोजन. नहीं. करता. है। भोजन 
किये बिना मनुष्य. तगड़ा: या: पुष्ट नहीं हो. सकता. किन्तु 
देवदत्त तो दिन में भोजन, नहीं: करता है: फिर भी तगड़ा है.। 
अर्थात्‌ यह मानना पड़ेगा-कि वह.रात्रि में भोजन. करता . है.। 
यह स्पष्ट नहीं कहा गया कि देवदत्त रात्रि भोजी है किन्तु 
तगड़े पत्र: से राजि भोजी होना निश्चित हो-गयां। इसी तरह 
अपने पिता का स्थान वताकर अर्थापत्ति' से अपना :स्थान- भी 


3 


ल्‍ के | 


व्याख्यान | (८०) . 
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आत्मा में कितने ही भावों का उद्भव होना चाहिए | हीरे की 
एक झलक से जब एक पदार्थ प्रकाशित होता हैः तब हीरे में 
कितनी झलक होनी चाहिए । 


कोन २ से भाव आत्मा में आते रहते हैं, सब भाव एक . 
' साथ क्यों नहीं आते यह बात क्षायिक भाव से सम्बन्ध रखती 
, है। जिस जीव के ज्ञान वरणीय कर्म सर्वैथा नष्ट हो चुका है 
, उसको क्षायिक भाव होता है। ओर उसीकों सब भार्वों का 
. प्रकाश एक साथ प्राप्त होता है | अतः परमात्मा की प्रार्थना में 
. आये हुए भावों पर से अपनी शक्ति.कां: विचार करो । आप को 
परमात्मा का स्मरण करते हुए कितने भावों का प्रकाश मिलता 
है, इस पर सोचो | यदि आप अपनी शक्ति पर विचार करेंगें 
तो आप में अद्भुत शक्ति मालूम देगी। आज प्रार्थना पर 
अधिक न कह कर इताला ही कहता हूं कि जिसे परमात्मा की 
सच्ची भव्ति करना है उसी मह्लिताथ की इस -प्रार्थना पर 
विशेष ध्यान देना चाहिए । 





इस में सगुण निर्गेण दोनों प्रकार की प्रार्थना क्री गई हे 
जिसमें कम योग्यता. है वह सशुण प्रार्थना कर सकता है और 
जिस का आध्यात्मिक विकास अधिक, हो जुका है वह निगृण 
प्रार्थना कर. सकता है । सशुण और निगुण दोनों प्रकार «की 
'भक्ति होती है भक्ति सूत्र में कहा है। : 


त्च विषयत्यागात्‌ संनत्योगाचचं, ,....*+ ' 


४ पांचों इन्द्रियों के विषयों में-आसक्त- न रहने से आर 


व्याख्यान - (द८) 
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मुनि ने वता दिया । महा पुरुष अपना .वड़प्पन. नहीं' बताते 
किन्तु अपने से जो बड़े हैं उन को आगे रखते हैं ! ५ 


जैसे जन शास्त्रों क्रे आदि. में खुधर्म स्वामी शास्र - 
वर्णन करते वक्त बार'२ सखुये में आउसे तेणं भगवया एव-- 
मक्खाये' हें जस्वू ! मने भ्रमण भगवान महावीर स्वामी से ऐसा 
खुना है, जो खुना है, वही तुम- को:वंताता है। खुधर्म स्वामी 
स्वये चार शान व चोद्ह पूर्व के धारी थे फिर भी ऐसा नहीं 
कहा कि हे जस्बू ! में एसा - कहता हूं” किन्तु” यह कहा कि 
भगवान्‌ महावीर से मेंने' ऐसा - सुना है! । पहले के लोग 
अपने पूर्वजों का नाम आगे रखते थे। आप लोग क्या करते हैं 
सो जरा सोचो। . .. 


आज कल कई लोग -पुराने;लोगों को ढिच्चर :वताते हैं 
कई तो ऐसे कुलकलंक भी खुने .गये हैं... जो अपने- बाप: को 
अपनी मित्र मरडली में नाकर तक कह डालते हैं। किन्तु 
अच्छे ओर संस्कारी व्यक्ति अपने बड़ों कां आदर सत्कार करते 
हुँ ओर उनको आगे रखते हैं | सुना गया है कि चीन .में पुत्र 
के पराक्रमी कार्यों के उपलक्ष्य में पिता को खिताव दिया जाता 
है.। इस का यह अर्थ हुआ कि पिता के खुप्रयत्न से. ही पुत्र 
योग्य बना है। इन्हीं कारणों से अनाथी मझ्ुनि अपना नगंर 
बता कर अपने पिता का परिचय देते हैं। . ' 


/ : . राॉजन ! मेरे पिता प्रभूत धन-खंचयी थें.। जैसा. उनका 
नाम था वैसा .ही.उनको गुण भी था। आज-: कल  छोग ' केवल 


रू 





(5९) आदश नगर सेठ, 
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संग का त्यांग. करने ' से भक्ति होती है। अच्छे की संगंति 
करने और बुरे की संगति त्यागने से जीव भक्ति मार्ग पर 
पहँच सकता है । जिसकी सगति बुरी हे वह भक्ति मांग 
नहीं चल सकता । यदि ऐसा आदमी भक्ति माग में जावेगा 
तो वह और खराबी पैदा करेगा | जिनसे. विषय वासना नहीं 
छूटती वे लोग यदि भक्ति मार्ग में जाते हैं तो -चहां भी अपने 
इन्द्रिय खुखों का ही पोषण करते हैं। भक्ति का ऊपर से : ढोंग 
दिखाते हैं ओर अन्तर में विषय का सेवन करते हें।वे. 
मिथ्याचारी ऋहलाते हैं। ऐसे छोग स्वये पाप- में ड्ूबते हें 
और अपनी संगति में आने वाले अन्य लोगों को भी पाप 
में डूबोते हैं । 


: भगवान मल्लिनाथ की प्रार्थना में यही वात बताई हुई 
है कि परमात्मा की भक्ति करने के लिए विषयेच्छा का त्यागन 
करना परमावश्यक है। भगवान्‌ मल्लिनाथ के पूर्व जन्म के साथी 
उन छुआ राजाओं ने जब विपयेच्छा को त्याग दिया तभीवे भक्ति 
मार्ग पर आरुढ़ हो सके । और समीप से सायुज्य में पहुँच सके। 

शास्त; 
राजा श्रेणिक से अनाथी मुनि अपनी आप बीती खुना 
हैं। अनाथी मुनि ने एकाग्नता पूृथेक सुनने के लिए राजा 
फा ध्यान खींचा है। यह वात आप सब श्रोताओं के लिए 
भी लागू है। आप लोग भी सावधानी पूपेक अनाथता- का 
स्वरूप समझ्रिये । अनाथी मुनि अनाथता की भूमि पार कर 
के सनाथता की भूमि में पहुँच चुके हैं। आप छोग भी अपने 


(5६) . ह : आदश नगर' सेठ 
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नाम वंड़ा रख लेते हैं ।' गुणों का कुंछ पता - ही नहीं होता । 
कित्तु-पहले जमाने: में अक्सर गुण सूचक नाम रखा'जाता था 
शुणों के अनुसार ही नाम प्रसिद्धि पाता था.। पिता को प्रभ्ूतत 
धन:संचयी -वता:कर खुद को' भी 'धनवांन यता दिया। भ्रणिक 
ने कहा था कि में वड़ा ऋद्धिशाली है | म॒नि ने भी जांहिए कर 
दिया. कि में भी महा. ऋद्धि सम्पन्न था | फिर भी अनार्थं था । 
अतः है साजनः ! लक्ष्मीवान्‌ -होने-के कारण तू अंभिमोन 
मतःकर। आई 


..._ मुनि का कथन. खुनकर राजा और अधिक आश्चये में 
पड़ गया | जब यह.इतने ऋद्धि सम्पन्न थे तो फिंर अनाथ 
कैसे रहे। मुनि आगे अपनी अनाथता, वताते हैं। किंन्त॒ . यहां 
तो इतना ही समझता है कि चाहे कोई करोड़पति का पूंच्र हों, - 
फिर भी यदि उसका आत्मा अंनाथ है दीन है. तो वहं अनाथ 
ही है । सम्पत्ति ओर सुविधा से कोई सनाथ नहीं हो -जांता । 
इसे वात को आप यदि वुद्धि की कसौटी पर.कसना ज्ञांहो तो 
कसकर देख लो । धन हीन॑ तो सर्नाथ हो भी सकता है मगर 
घनवान का नाथ होना कठिन “है ॥ वह अंपनी..बंढ़ी: हुई.. 
ओऑवश्यंकताओं के कारण अधिक -पराधीन ओर अनाथ है! 


ध् 


; » कंल्न मेने: प्रसंगंवश- यंहः कहां थाकि यंदि' घंनवान लोग - 
मुनिःघरम--दीक्षां अंगीकार:करे तो धंस अधिक दीप उठे। इस' 
पर से किसी भाई ने यह अर्थ निकाला है:कि पूज्य महाराज 
तो -धनवानों का पत्ते लेते हैं । किन्तु “मेरे” कहने का भावार्थ 
धघनेंवानों का पक्त लेने. या उन्हे. पढ़ावा देने::कां नहीं था। 


व्याख्यान: '..... (६०) 
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व्याज्यान का सम्बन्ध ही यह चल “रहा है कि जो जितना 
अधिक धनवान होता है वह उतना ही अधिक अनाथ है। 
परिस्थिति का दास है ।-सो रुपए में एक बोतल मदिरा जितना 
नशा वताया गया है । कहा-जाता है कि किसी के पास कुछ 

हो ओर यदि- उसे एक सी रुपया मिल जाय तो उसे इतना 
नशा चढ़ जाता है जितना वोतऊरू भर शराव .पीने से चढ़ता 
है । यानी घनवानों को एक प्रकार का नशा सा चढ़ा रहता 


है। वे समभते हैं, हमें घ्म करने क्री क्या जरूरत है। हम 
पू्वेजन्म में धर्म करके आये हैं इसीलिए धनवान बने हैं । 


.. नंबनियाणों में एक नियाणा.यह भी है. कि मेरा जन्म 
दरिद्र कुल में हो' | धनवान, कुल में जन्म होने पर घर वार 
छोड़ कर घसे करणी करने के लिए निकल पड़ना बड़ा कठिन 

होता है | यद्यपि ना नियाणों में. से एक भी नियाणा करना 
अच्छा नहीं है. किन्तु कहने का सारांश यह है कि धनवान. के 
' लिए घर्मकरणी करना कठिन होता -है । वाईवल में. कहा है ' 
कि खूई की नोक में से ऊंट का निकंछना शकक्‍य हो सकता है 
किन्तु धनवान, का स्थैग में प्रवेश असंभव. है । दुःख के विना 
वराग्य नहीं होता । अनाथी मुनि के पास धन, तो बहुत था 
किन्तु जब दुःख आपड़ा तभी वेराग्य आया था। 
घनवान्‌, अपने घन के. मद में दुःख को भूल जाते हैं। 
अतः. उनके लिए घर बार छोड़ कर . दीक्षा. अंगीकार 
करना कठिन . माना जाता है । ऐसे लोग भी यदि 
दीक्षा -अंगीकार करें -तो लोगों कोः यह. विश्वास हो 
जाता है कि वस्तुतः घन -ें खुल नहीं. है | यदि ,धन में .सुख 


पाउतपधाक्षकात्फऋापपाणाकफफफफफा:फापाफ्फकाफफाफ फ 
। छू. . 
रोपकार ही जीवन का सार 


श्रीमुनि सुघ्रत सायवा, दीन दयार देवांतणा देव के 
तरंण तारण प्रभु मो भणी, उज्ज्वल चित्त समर नित्य मेव के । 
| श्रीं मुनिंसुब्॒त सायवा ॥ ९॥ 


$. 


मल लअलल ली 
3, । 


है पु 


<- की पे 
-.. ऊ 35 शक लिमितली 


प्राथना 


यह वीसवचें तीर्थज्लर भगवान मुमिखुवत स्वामी की प्रार्थना 
है। भक्त कहता है.कि इस अखिल. संखार में परिभ्रमण करते : 
अनन्त काल व्यतीत ही गया फिर भी मेरा निस्तार नहीं हुआ 
इस विश्व में परिश्रुमण करते हुए मुझे अपने अनुभव से यह 
' ज्ञात हुआ है कि परमात्मा की शरण में अपने आप को सॉप 
देना भवसागर से पार उतरने का एक भात्र सच्चा उपाय है। 
संसार रुपी महासमुद्र से पार उतरने के लिए इश्वर का 
संस्मरण नोका के समान है । मुझे भी परमात्मा की शरण में 


(६१) आदश नगर सेट 
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होता: तो ये लोग क्यों छोड़ते । मुझे धन का वड़प्पन सिद्ध 
नहीं करना है। उसकी असारता, हेयता वताना है। धर्म का 
घन से कोई सम्बन्ध नहीं है.। धर्म का आचरण गरीब ऑर 
घनवान सव कोई कर सकते हें । किन्तु धनवान के खिए 
धर्मलाधना ओर कठिन होती है. । उसे अनेक उपाधियां लगी 
रहती हैं। महापुण्य कर्म का उदय होने पर ही धनवान दीक्षा 
अगीकार कर सकता है.। ऋंद्धि को पर्चांना सरल काम नहीं 
है। ऋद्धि पाकर लोग वड़े २ अनर्थ करते हुए देखे जाते हें । 
जसे दामोद्रलालजी महन्त धन के कारण ही चश्या. के साथ 
फंसकर . अन्त में हृदय की गंति रूक ज़ाने से काल की शरण 
को प्राप्त हुए हैं। इस तरह उन्होंने अपनी सम्पत्ति आर 

अपना जीवन नए करने के साथ साथ अपनी साम्प्रदायिक 
परम्परा भी नष्ट कर डाली | पंर, लोक में उनकी कया. गति. 
हुईं होगी शञानी जाने.। ऋछ्धि पाकर अनेक आदमी कुपथगारमी . 
बन जाते हैं। भाग्य सें ही कोई अच्छे मागे पर रहकर मर्यादा 
का पालन करंता है। . .. 


ा 


चारत्र 


धन पाकर के भी मर्यादा पर रहनेवाले का चरित्र 
आपको .खुनाता हूँ,-- 


नंगर सेठ पद राय प्रजा मिल, दिया-गुंणोद्घि जान । . 
स्वकुहुम्व सम स्व की रक्षा, करते तज अभिमान-॥घनारण। 

लता पुष्प सम सब  हितकारी, हुआ सुदर्शन सेठ | 
राज साज के. चढ़े द्च्त पे, कभी न करते ऐंठ रे ॥धन॥२१॥ 


| 





(१० १) परोपकार ही जीवन का सार है 
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जाने और उसका स्मरण करने का कई वार विचार आता है। 
किन्तु उसकी शरण में किस प्रकार जाना ओर किस प्रकार 
उसका संस्मरण करना चाहिए यह वात समझ में नहीं आती । 
इसका उपाय इस प्रार्थना में वताया है। कहा ह+-- 


उज्जवल. चित्त समर नितमेव के 


हे प्रभो! में उज्ज्वल चित्त से नित्य तेरा स्मरण करता रहें। 

इैश्चर का. रटनमात्र-स्मरण करना दूसरी बात है। ओर उज्ज्वल 
चित्त से स्मरण करना ओर वांत है। मन हृदय ओर चुद्धि 
को साफ बनायें विना परमात्मा की झांकी नहीं हो सकती। - 
जिस प्रकार साफ आईने में मुख देखा जा सकता है उसी प्रकार 
शुद्ध हृदय में परमात्मा फे दशेन हो सकते हैं। जिस हृदय 
में पाप रुपी कालिमा लंगी हो उससें प्रभु दशन संक्व .नहीं है 
अतः हृदय को, चित्त को उज्जवल वंनाना प्रथम आवश्यक है ।. 
चित्त में रहे हुए विषय विकारों को निकाल फेंकनां प्रश्ुदेशेन की 
. आवश्यक शते है । जिस चित्त में हे भगवन, ! आपको स्थान 

देना चाहिए, वह न देकर, :मेने काम, क्रोध, मद, मोह; लोभ 

आदि विकारों को स्थान दे रखा हे । 


अन्तर्यात्ती ! तेरी शरण में जाने और तेरा स्मरण करने 
के जो साधन. हैं वे अन्य कामों में रुके हुए हैं। में चाहता 
तो यह हूं कि कांन तेरे भजन सुनें, तेरी वाणि का आस्वादं हें... 
किन्तु होता यह है कि दूसरों की निन्‍्दा खुनने से ही - 


उन्हें ' फुरसत नहीं मिलती। आंखों से भी में तेरा रूप. 
नीहारना चाहता हूं । - 
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सुदर्शन की जो कथा आपके सामने उपस्थित: करता 
हैँ वह ऐतिहासिंक कथा नहीं हे.किन्तु- धर्म कथा दे। धर्म 
कथा का सहारा लेकर जीवन सुधार किया जा सकता है। 


नगरसेठ जिनदास के मर जाने पर राजा ओर प्रजा 
ने सोचा कि नगर सेठ नहीं रहे | किन्तु त्रे अपने पीछे एक 
खुसंस्कारी «व्यवहार निपुणु योग्यतम . पुत्र छोड़ गये. हैं । उसी 
को नगर सेठ वनाना चाहिए । ५ 


हमें यह देखना है कि किसी. को राज़ा व प्रजा नगर, 
सेठ क्‍यों बनाते हैं । नगर सेठ वही वनाया जाता है जो व्यक्लि, 
राजा व॑ प्रजा दोनों का प्रिय पात्र होता है। राजा. प्रजा के 
वीच में मध्यस्थ का काम करता हो। अगर राजा को कोई 
काम प्रजा से करवाना हो अथवां प्रजा को अपना कोई काय 
राजा के द्वारा करवाना हो.तो नगर सेठ के माफेत एक दूसरे 
के पास संदेश पहुंचाया जांता है। नगर सेठ सहुंलियत सें. 
दोनों के कारय सिद्ध करवा देता है। अपनी वुद्धिमत्ता व कार्य 
कुशलरूता के कारण नगर सेठ राजा व प्रजा दोनों का आद्रः 
णीय. होता है. मम | 


आजकल तो लोग रायवहाडुर सर नाईट आदि उपा- 
थियां ज्ेकर खराव कानून, वनवाने में विदेशी सरकार.की 
* सहायता करते हैं | प्रजा के कष्ट मिटाने के. वजाय. प्रजा के 
कष्ट बढ़ाने में मददगार होते हें ।-कई लोग - प्रजा द्रोही काये 
करके. राजा से उपाधियां लेते हैं | इसके:विपरीत, पुराने जमाने 


व्याख्यान. . ह (१०२) 
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जहां देख वहीं पर नूरे खुदा, 
कोई ओर तो आता नज़र ही नहीं! 


जिधर देखूं उधर हे प्रभो ! तेरा ही नूर देखे, यह 
चाहता हू । किन्तु आंखें ऐसा नहीं करती | वे अलंकारों से 
विभूषित- नवेयोवंना नारियों को देखने के लिए जितनी उत्सुक 
रहती हैं उतनी तेरे दर्शन के लिए लालायित नहीं रहती। 
नाक के सस्वन्ध में भी यही वात है। में अपनी नाक ऊंची 
रखंनां चांहता हूँ। किन्तु जिन खुकृत्यों के करने से नाक 
. ऊँचा रहता है वे न करके नाक कटने के काम करता हूं। 
'जिहल्ा से तेरे शुणगान कंरनां चाहता हूँ। किन्तु ऐसा न 
करते हुए . जिव्हा विविध-व्येजनों का स्वाद लेने और दूसरों 
की निन्दा करने के लिए लगी. रहती. है। जिव्हा परनिन्दा 
. करने में ओर हलुवा पूड़ी खाने में श्री है। अथवा वाग्वाण 

' बंरसाने में अपनी शक्ति का उपयोग कंरंती है। 


: - शरीर की.तरफ देखता हैः तो. उसकी भी हालत अपने 
-सहयोगियों.से कम नहीं है । दूसरों-की भलाई के काम करने 
में तो शरीर की आलस्य आ जाता - है, मोतः आने लगती है.। 
किन्तु यदि किसी से लड़ाई करनी हो तो न मालूम उसमें 
कितनी स्फूति आजाती है। पांव किसी ढुःखी. ददीं की सेवा 
करने के लिए तो नहीं उठते किन्तु नाटक सीनेमा देखने के 
, लिए बड़े वेग से दोड़ पड़ते हैं । धर्म काये के लिए कहीं जानां, 
हो तो कहते हैं-यह काम तो बुडढों का है। किन्तु नीच 
“कार्यों के लिए दोड़ जाते हैं।.._ 


(६३) . भादुश नंगर सेठ 
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. को नगरे सेठ .राजा ओर प्रजा. के बीच का पुरुष होता है। . 
दोनों का विश्वास पात्र होता है। दोनों का धर्म जानता है 
ओर दोनों को धर्म पर दृढ़ करता है। वह राजा द्वारा प्रजा 
को कए नहीं होने देता | अपने प्राणों की आहुति देकर भी वह 
 प्रजा:की रच्ता करता है | प्रजाहित के लिए राजा द्वार बनाये 
हुए नियमों का प्रजा द्वारा वह भंग नहीं होने देता यदि प्रजा 
हित के लिए राजा. कोई कानून वनाता है तो नगर सेठ राजा 
. का साथ देकर प्रजा से वह कानून्न मनवाता है। राजा. व प्रजा 
दोनों को प्रसन्न रंखने का -काये कितना कठिन है. यह. कोई 
अनुभवी ही समझ सकता है । 


मुंझे इधर का हाल जात नहीं है। किन्तु उदयपुर 
(मेचाड़ )- का एकं-उदांहरंगण आपके सामने रखता हूं। वहां 
आपके सहधर्मी प्रमचन्दजी नामक एक व्यक्ति रहते थे | उनकी 
आंधथकर हालत साधारण थी किन्तु वे थे सत्य 'पर उढ़ रहने 
वाले व्यक्ति । किसी की लाग छंपेट में आने' वाले न॑ थे गोद 
आंने से पहले भावी राणा स्वरूपालिहेजी' वागोर की हंवेली' 
में रहते थे। प्रेमचन्द्जी उनके यहां' जाया करते थे और उंनका 
काम काज किया करते थे। प्रेमचन्दजी का काम व. स्वभाव 
देखकर स्वरूपासहजी वहुत प्रसन्न होते थे । यह अच्छा 


आदमी है । यदि में मेवाड़ करा राणा बन. जाऊं तो इसको 
नगर सेठ वनाऊंगा । ] 


देंवयोग से स्वरूपर्सिहजी को मेवाड़ को राज्य मिल 
गया; प्रेमचन्द्जी की योग्यता व गुणों से राणा स्वरुंपर्सिहंजी 


छ जप 


! (१०३) ह परोपकार ही जीवन का सार है 
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के : । “ हे प्रभो ! जिन साधनों से तेरा स्मरण पूजन और 
भजन होसकता है वे स्व साधन अन्य कामों में लगकर रूके 
हुए हैं। अब एक-सन अवशिए्ट रहा है। यदि वह पवरित्न रहे 

तो अन्य सब इद्वियां भी काबू में आसकती हैं । किन्तु वह भरी 
इन सब से चार गज आगे वढ़ा. हुआ है। में दूसरों को तो 
मन पवित्र रखने का. उपदेश देता है किन्तु मेरे मन में न 
जाने , कितने विकार -भरे पड़े हैं । हे घट घट के स्वामिन ! 


इस प्रकार सारे साधन अन्य वुराइयों में लगे हुए हैं। मे. 
किस पर तेरा स्मरण करें और तेरी शरण गहे । 


.. “इस प्रकार देखने पर तो स्वेत्न निराशा के वादल छाये 
हुए मालूम देते हैं। किन्तु शानी गुरु कहते हैं--हे जीवात्मन ! 
तू निराश क्यों होता है। निराशा के वादलों में भी आशा की 
एक किरण छिपी हुईं है। घवड़ाने की कोई जरूरत नहीं है । 
जिनको तू खराबियों .समंक रहा है वे खराबियां ही तूफ्े 
परमात्मा. के निकट पहुँचाने में निमित्त हो सकती हैं। जो 
रोगी होता है. वही डाक्टर की शरंण में जाता है। जो विद्या 
' हीन है वही विद्यालय में पढ़ने ज़ाता है!। इसी प्रकार तेरे में 
ये खामियां हें इसीलिए तू परमात्मा की शरंण में जाना चाहंतां 
है । अगर खामियों ज् होती तो तू परमांत्मा का विचार ही 
क्यों करता । तेने अपनी कमज़ोरियां जान ली यह भी कंम 
वात नहीं है। कम से कम तू खराबी को खराबी तो मांनता 
है। बुराई को भलाई तो नहीं कहता तेरी वुद्धि संम्यक् है 
कि तू चुरे को चुरा और अच्छे को अच्छा मानता है। तू 


व्याख्यान ु (६४) 
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परिचित, थे । उन्होंने प्रेमचन्दजी को बुलाकर नगर. सेठ की 
पद्वी प्रदान करने की वात कही प्रमचन्दजी .ने- कहा क्रि में 
यह आफत मोल लेना नहीं चाहता । मुझे: दिन' में तीन घंदे 
घमंध्यान करने में लगते हैं:। तथा आजीविंका, के लिए भी 
समय लगाना पड़ता है,। यह राज्य का काम है। जरा: जरा , 
सी-देर में वुलोआ आ सकता है ओर ,वक्त पर! हाजिर होना 
दी पड़ता है। अतः यह काय मुझले न.निर्भ सक्रेगा। .. .. 


'  शणाजी ने कहां कि प्रमचन्दजी ! में तुमकों बेलमय में. 
न-बुलाऊंगा | तुम जो सभय बता दोगे उसी समय. बुलाया, 
करूंगा। प्रमचन्दजी ने कहा--यह' तो अच्छी वात है। किन्तु 
अभी. मेने ऐसा कोई. खास काम नहीं किया.- है।न प्रजा 
मुझे जानती ही है | प्रजा का मेरी तरफ--कोई आकषेण::भी' 
नहीं है । अतः अभी यह पद ग्रहण करना वाजिव . नहीं मालूम 
देता । यह तो आपकी महरवानी के किराये-स्वरूप प्रद्‌ ,गिना 
जायगा । राण ने सोचा यह ठीक ही कहता -है.। पहले: इससे 
कोई अच्छा काय कराना चाहिये फिर पद -देंगे। राणाजी' 
इसी चिन्ता में थे कि कोई. कारये.इसके हाथों. सके हो:। 


उस समय उदयपुर में जों नगरसेठ थे वह. वहुत धन: 
वान्‌ थे। साधारण धनवान न. थे.।. किन्तु इतने घनवान, थे. 
कि कभी कभी राणाओं को कर्ज लेनें के ,लिए उनके यहां. 
मेवाड़ तक गिरवी रखनी पड़ती थी। उन्हीं दिनों राणाजी की 
माता स्वगेस्थ हो गईं | माता का मोसर किया गया। राणाजी 
के नगर सेठ को वुलवाकर कहा कि लड्डू. बांचने के लिए 
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हेयोपादेय का शान. रखता है। अतः तेरा उद्धार होना संभव 


है। और इसीलिए तू परमात्मा की शरण में जाना चाहता हैं। 


प्रव अशुभ कर्त्तव्यता तेहने है प्रभु वे न विचार के। 
अधम उद्धारण विरुदे है शरण ओयो अब कीजै सहाय के ॥ 


: € है प्रभो ! भें अपने कार्यो की तरफ" देखता हूँ तो तेरी 

शरण में आने लायक अपने को नहीं पांता ।-लेकिन - तू पतितों 
का उद्धारक है, निराधारों का आधार है!।में अधम हैं, 
पतित हूं, ओर निराधार भी .। अतः. तेरे विरुदों का ख्याल 
करके तेरी शरण में आया है सद्मुरु के वनों पर: विश्वास 
लाकर तेरी शरण चाहंता है... भगयन्‌ ! संसार : सागर से 
मेरी नेया पार उतारों | हक 


जिस प्रकार सर्प से डसा हुआ व्यक्ति अपना जहर 
उंतरवाने के लिए किसी जानकार मंत्रवादी के पास पहुंचता 
है। उसी प्रकार में भी काम, कोच, लोभ,मोह. ईर्ष्या,देंष आदि 
सरप्पों से छसा हुआ हूँ । सपप का विष तो शरीरं तक ही कायम 
रहता है मरंने पर अपने आप खत्म हो जांता है। किन्तु काम, 
क्राध का ब्रिष अनेक जन्म जन्मान्तर . तक अपना असर कायम 


. रखता है। इन जहरीले विषों से अपना पिएड छुड़ाने की सुझे 


चटपटी लग रही हैं अतः प्रभो ! मे तेरी शरण में आया हूँ। 
सके इन शेतानों से .वचाओ। मेरा उद्धार करो। मेरी रक्षा 
|. 


5 





(६४). आदर्श नगर सेठ 
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शहर के. लोगों को वुलवाओ । नगर सेठ ने कहा क्रि सिपाही 
मेजकर बुलवा लीजिये। वनिये लोग सीधी तरह नहीं आया 
करते | राणाजी ने यही कार्य प्रेमचन्दजी को सीपा  प्रमचन्दजी 
' शहर के महाजनों से कहने कगे कि राणाजी की माता को 
मोसर है । लडडू वंचवाने हैं । आप लोग चलिये। ऐसा अब- 
सर. कब आया. करता है। प्रमचन्दजी के आदर्श वर्ताव से 
सब महाजन लड्डू बांधने के लिए आ गये। महाजन कहने 
लगे तगर सेठजी तो हम लोगों को हलकारे से बुलाया करते 
थे-। यद्द तो. स्वयं बुलाने के लिए आये । वास्तंव में सगर सेठ 
होने छायक प्रमचंदजी ही हैं । 


लोगों 'की मनोभावना समझकर राणा ने प्रेमचन्दजी . 
को नगर सेठ: बना देने की बात कही । किन्तु प्रेमंचन्दजी बोले-: 
महाराना साहिब ! में गरीय आदमी हूं.। अपने घर का. गुजारश 
चलाऊं या नगर सेटाई कर। राणा द्वारा दस हंजांर की 
जागीरी प्रदान करने की बात॑ कहने पर भ्री प्रमचन्दजी ने कहा.-' 
इस तरह जागीरी लेकर में आपका गुलाम बन जाऊंगा। 
खरी बात न कह सकूंगा। प्रजा की भलाई का ध्यान न रख 
सकूंगा। शाणा ने कहा पिना कुछ .लिए ही सही, पर पंद्वी 
तो छे,लो। मैं तुम्हारी आर्थिक दशा का खयाल रखूंगा। 
प्रेमचन्दजी नगर सेठ घोषित कर दिए गये । 


:; एक बार प्रजाहित.की वात को लेकर राणोजी और 
नगर -सेठजी में: अनवन ह्दो गई । नगर सेठजी शहर के सब ., 
लोगों के साथ: हिजरत कर गये-शहर छोड़कर बाहर चले 


(१०४) ह परोपकार ही जीवन का सार है. 
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धर्म प्रेमी सज्जनों ! आप लोग भी कुछ चेतेंगे या गहरी... 
नींद में ही सोये पड़े रहेंगे । आप लोगों. को ' समझना चाहिए - 
कि धंग स्थान में क्या आये हं, प्रभु की गोद में आये हैं । अतः 
प्रमाद रखना उचित नहीं है । कोई आदमी राजा की गोदें में 
चैठा हो तो कया वह नींद लेगा या. स्फ़ूरति रखेगा । इसी - प्रकार 
चर्मस्थानक में आकर आलूस्य--प्रमाद छोड़ - कर प्रभ्ु. मे लो 
क्गानी चाहिए | कहना, मेरा. काम है, करना आपका -कासे है.। : 
शआक्त-. .. रह प 

यही वात शाख 'के जरिये समभाता हूँ। अनांथी. मुनि 
श्रेणिक राजा से कहंते हैं कि राजन | तुझे यहं॑ अभिमान है - 
कि ' मे नाथ हूँ! । किन्तु इस. अभिमान को त्याग कर अपने 
फो अनाथ मान । जो अंपने को - अनाथ समकफेगा' वेंही किसी 
नाथ की शरंण में जा सकता है। जो अपने में कोई बीमारी 
अनुभव करता है: वंही वेध की शरण में जाता है । स्वस्थ व्यक्ति 


वैद्य के पास-कंयों 'जायगां। में अनाथ “ दश्शां भोग चुका. हूं । 
उसका जिऋ तुझे सुनाता हे । ५ 3 


मेरे पिता:कोशाम्वी नगरी: में.रहते है। वे प्रचुर घन- 
संचयी हें। प्रचुर धन:संचयी वह है जिसके आश्रय में रहने 
चाले लोग भी घनवान हो -जावें | जैसे: पंडित: के साथ रहने : 
चाला मूर्ख “पंडित हो... जाता है, डाक्टर -के पास रहंनेवाला 
अस्वस्थ, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है वैसे ही जिसके पास. रहने 
से निधन भी घनवानं.हो जांबे बह प्रभूत धन-संचयी कहंलाता 


रे 


व्याख्यान: '. (६६) 


८ घ+ भले 
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गये | राणाजी. का पाखाना साफ करनेः के लिए,महतरों तक: 
ने इन्कार कर दिया। कहा:कि नगर सेठजी के हुक्म के विना 
हम लोग पाखाना न- भाड़ेंगे। पानी भरनेवाले !भिश्ती भी 
इन्कार हो- गये: सारी प्रजा ने राणाजी का .वायकाट कर. दिया: 
पहले जमाने में भी अपनी वात न मानने. पर प्रजा राजा-काः 
राज्य छोड़कर वाहरः चल्नी जाया करती:थी ! यह सत्याग्रह: 
का .एक रूप था | अखीर राणाजी को प्रजा के :. सामने, रुकना 
पड़ा.। सारी प्रज्ञा को स्वयं मंत्ताकंर राये;। लेगर : सेठजी- प्रजा- 
हित. की कुछ वातें. राणाजी:से- लिखितंरूप्र-में-मनवाकर फिर 
शहर में आये। ; जा, 2200) 


/. “कहने :का,मतलव..- यह. है कि:नगंर.' सेठ राजा और 
प्रजा के बीच, का आदसी: होता. है |: उसकी2जिम्मेवरी' महान. 
होती:है; सुदर्शन सेठ-को-भीःराज़ा और: प्रंजा:दोनों ते सह 
मत-होकर नगर: सेठ: वनाया है, ]:-खुंदशेंत्र सोचता 'है-नन्यह 
पद .तो मेने. भहण कर : लियां,हैः किन्तु: इसकी ,जिम्मेवरियां 

निभाना वड़ा .-कठिनःहै |  अ्धिकारीः वन्नना सरल है किन्तु 
उसकी. जिम्मेवरी निभाना कठिन: है ।; जो: अधिक काम करे 
वह अधिकारी: :है.। हा आ 


220 ॥/ के ४ 


“-”" अधिकाप्रिक... कार्यकरोतीति.- अधिकारी 


जो. अधिक: कार्य न-करके .कोरया नामःमात्र का अधिकारी वन 
जाता: है उसके . लिए: अधिकारी- शब्दःका:- प्रथम अक्षर अ 
निकाल दिया - जाय - तो वह िक्क़ारी.-वर्ं जाता है। वह 


व्याव्यान... रे (१०६) 
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है।यह अर्थ में शांकर भाष्य के आधार से कर-रहा हूं। मुनि. 
ने यह बताया कि भेरे पिता के आश्रय में रहकर-अनेकः लोग 
धनवान बन गयेशे।. ..  :.; हए : 0 पल अदगा पक 


९ 2 


इस पर से यह भी वतादिया कि धनवान पिता का , 
पुत्र. होने से में स्वये'भी धनवान था | मुनि की चात' सुनकर 
राजा को विश्वास हो गयाः कि बस्तुतः कीशाम्बी नगरी बहुत 
पुरानी नगरी है और उसमें अनेक वड़े वड़े इभ्य सेठ भी रहते 
सुने गये हैं। अतः उस नगरी के जिवासी यह मुनि भी जरूर 
वड़े, धनवान रहे होंगे। किन्तु राजा.क़ा यह संशय तो. अभी 
वाक़ी ही है. कि इंतने धनत्रवान्‌ . होते हुए भी.आप अनाथ केसे: 
थे। इसको मिटाने के लिएं सुनि आगे कहंते हैं।-- . ... :... 


. पढे बये सहाराय अतुला मे-अच्छिवेयरंग ॥ 
» अहोत्था विडलो दाहो, _ संब्बगेसु पत्थिवा ॥ १६॥ 
सत्य . जहा. :परमंतसिवर्ख, -सरीर -विवरंतरे। 5.» ४ 
_ प्रधिसिज्ज अरी कुद्धो, एवं मे मच्छिवेयणा ॥ २०:॥ 
 तिये में अंतरिच्छुं च, उत्तमंग -च- पीडई । हे 
इल्दालशिसमा घोरा, वेवयणा परमदारूणा ॥ २१॥ 
- उचड्िया से आयरिया, विज्प्नामंत चिगिच्छुया । 
5 अबीय . सत्थकुसलां, मेन्तमूलं:- विसारया ॥ २२॥ । 
:; ले,मे-तिगिच्छे कुद्व॑ति;चाउप्पायं जहाहिये। का ८ 
 नयड॒कक्‍्खा विमोयत्ति।.एसा.मंज्क अणाहंया-॥ २३ ॥ 


हाफ 


मुनि कहते हें-राजन ! यहे मेरी अनाथंता की. कैफियत: 
है। में प्रभूत धन संचथी का पुत्र था। मेरा ल्ोलन पालन 


(६) ह ह आदश नगर सेठ 
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घिक्कार का पात्र रह जाता है । अधिकार पाकर जो आलस्य 
' या ऐशो आराम में. समय विताकर क्तव्यच्युत हो जाता है 
यह घिक्कार का ही पात्र होता है | 


/. सुदर्शन भी यही विचार के अपना, कत्तेव्य निश्चित 
करने के लिए. वाग में जाकर विचारणा करने छूगा। उद्यान 
में बैठकर वह क्‍या देखता है. कि एक लता वृक्ष पर चढ़ी 
हुई है। उस लता में फ़ूछ खिले हुए हैं फूलों पर श्रमर मंडरा 
रहे हैं और रसास्वादन कर रहे हैं । यह देखकंर खुद्खेन 
* बहुत पंसेन्र हुआ। ओर कहने लगा--ए लता.. आर वृक्त ! 
, तुम मुझूकों क्या शिक्षा देना: चाहते हो.! एसा मालूम होता 
है कि तुम मेरे. हृदय के सारे असमंजस को मिाये 
डालते हो ! 


' "लता पृथ्ची “से निकल कर झाड़ पर चढ़ती है। वह 
पृथ्वी ओर पानी के पुद्ठलों को अंहंण 'करके अपना पोषण 
करती है। खुदका पोषण करके“उन परमाणुओं को पुष्प के 
रूप में जगत्‌ के. सामने प्रकट करती हैः। पृथ्वी में गन्ध है । 
गन्धव॒ती पृथ्वी कही जाती है । छता प्रथ्वी में से गन्ध भ्रहण 
करती है आर उस गन्ध को फूल के रूप में प्रकट करती है । , 
पृथ्वी की गन्ध को लेकर लता फूल वनांती है।। यदि मिट्टी 
का ढेला लेकर सूघा जावे तो चैसी: खुशबू नहीं आती जैसी 
एक पुष्प में आती है। प्रकृति की अजब लीला है कि एक छूता 
आकषेण से पृथ्वी में से गन्ध को खींच लेती है. और- सुन्दर 
पुष्प के रूप में पेश करती है लता गंन्ध लेकर फूल-को देती 





(१९७) परोपकार ही जीवन का सार है 
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बड़े प्रेम दक्षतापूवेक और- सावधानी. पूर्वक किया गया था। 
सुझे किसी. साधन की कमी न थी। वालकंपन में सुख से 
पछा पोषा | तरुण होने पर युवा स्त्री के साथ मेरा विवाह 
हुआ | जिनको तू भोग के साधन मानता है वे संव साधन 
भी थे । फिर भी क्‍या हुआ सो खुन | हे 


४“. »“खसर्वसाधन होते हुए . भी युवावस्था में मेरेः शरीर में 
शोर बवेदना हो गई। सबसे पहले: मेरी: आंखों में  वेद्ना. ने 
प्रवेश किया.। आंखे . सारे शरीर, का सार' मानी जाती हें। 
आंखों से देखकर के ही सब को पहचानों जाता हे । आंखों 
के अभाव में संवेच्न अंधेरा है। सूय के प्रकाश फलाने पर भी 
पड के बिना . अंधेरा ही है। मेरी आंखों सें घोर बेंदना शुरू 
शई॥ ; ' 


. /४ “ आँखों के होने से मंचु॒ष्य अनाथ ,होता है या सनाथ 
यह' बात अनाथी मुनि के कथन पर से समझने की: कोशिश 
करिये। अनाथी मुनि ने आंखों से अच्छे-अच्छे इंश्य देखे थे। . 

. आंखों. को दुरुस्त करने के लिए अच्छे-अच्छे प्रोष्टिक पदार्थ 

खाये थे ओर आंखों में अच्जन भी लगाया थां। फिर भी 
उनकी आंखों में वेदना क्‍यों हो गई । उनको बेद्ना के पहले 
अपनी आंखों का वड़ा अभिमान यथा) वे समझते थे. कि मेरी 
जैसी लम्वी २आंखे विरत्ों की ही होंगी ।. आंखों. का अपने 
को नाथ मान रहे थे। किन्तु जब बेदना: हुईं. तव झुख का 
साधन . मानी जानेवाली यही आंखे दुःख का कारण वन गई 
कहिये आंखों के कारण अनांश्री मुनि नाथ-रहे या अंताथ? 


व्याख्यान ( ६द) 
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है ओर फूल भी अपनी महक स्वये नहीं भोगता किन्तु अमर , 
-“को-देदा-है ! वक्ष लता को आधार :देता है. इसलिए 
यह कहने का अंधिकारी है कि छता के पुष्पों को में स्वयं 
ही भोग दूसरों ' को नहीं भोगने दंगा ।- किन्तु वृक्ष ऐस 
नहीं करंता । | 


लता ओर उछृक्त मधुमक्खियों से कहते हैं--ओ मधु-- 
मक्खियों ! आओ हमारे रख को. ग्रहण करो ओर शहद 
वनाओ । हमारे रस का दुरुपयोग मत करना किन्तु मधु वनाना 
मधुमक्खियां भी शहद वनाकर स्वयं नहीं भोगतीं। वे तो अपना 
कंत्तव्य पूरा करती हैं। शहद के उपभोक्ता कोई और ही 
होते हैं । 


: वृच्त, लता, पुष्प आर मधुमांक्खियाँ के. काय देखकर . 
सुदर्शन सोचता है कि कहां ये चुद्ध जीव ओर कहां मलुष्य ! 
कितना अंतर है । एक परोपकारार्थ अपना . निर्माण करते. हैं 
आर दूसरे डसका उपभोग कर के दूसरों को सताते हैं। हमें 
जो सम्पत्ति .मिली हे वह. डुरुपयोग करने के लिए अथवा 
विषय वासना में लगाकर खराव करने के लिए नहीं मिली है। 
* सम्पत्ति का परोपकारार्थ सदुपयोग करना चाहिए. । यदि छूता 
ओर मधुभकिखियों से शिक्षा . अहण करके अपनी सम्पत्ति. का 
उपयोग जनकल्याण के लिए न करंगा.तो में भी: घिक्‍कार का 
पात्र होंऊगा । इस सम्पत्ति और पदवी की शोभा तभी है' जब 
में भी लता की तरह दूसरों. के:ल्षिण अपने आपको. समार्पित 
करदे । दूसरों से जो कुछ करूं वह अपने ही लिए न रखकर 


शा 25 अयक आ86 3. . कक रे 


व्याख्यान जम इन पड 50 7 आकर कर ह आ. (६०८) 
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.. _ मुनि कहते हें-हे, राजन ! मे आंखों को अच्छी रखना 
चाहता था.। लेकिन मेरे प्रयत्न करने पर भी उनमें घोर वेंदना 
आरंभ हो गई । तव मुझे विश्वास हो गया कि-में आंखों का 
नांथं-स्वामी नहीं है । आंखे मेरी नहीं हैं । उस समय .एसा 
जान पड़ने लगा कि यदि आंखे ही न' होती तो अच्छा होता । 


“आंखों को में अपनी मानता था। किन्तु वेदना:होने.पर मुझे 


अपनी .भूल मालूम. हो गई: 
जो लोग कंहंते हैं कि. आंखे हमारी हैं” ते भूल. करंते 


हैं। वे आंखों में अपनेंपन कां आरोप:कर लेते हैं । जो वस्तु 
अपनी होती है वह.अपना हुक्म मानती है.। किन्तु: जो :हमांरा 


हुक्म न मानें वह व॑स्तु हमारी कैसे हुईं।| जो जिसका अप्रने 
को नाथ मानता है, यदि वह उसका हुक्म न भाने तो वंह 
नाथ केसा । किन्तु राजन ! बेदना के पूर्वी में ओखों का वड़ा 
अभिमान करता था, वह अब उतर गया।.. 2 


बंघुओ | आज. संखार में देखते हैं.कि छोग जरांसी 
साधन... सामग्री पाकर. वहुत इतराने लगते हैं| वे अपने, को 


.. मुखड़ा क्‍या देखे दर्पण सें; तेरे दया धर्म नहीं मनमें-। 
 पगिया.. वांघे पंच संबारे, फ़ूल : रहा निज तनःमें । 
चन जोवन डूगर का पानी, हलक जाये एक छिन में । मुखड़ी | 


लोगं दर्पण में मुख देखकर अंकड़ने लगते - हैं |. आंख 
खये अपना सुख नहीं देख सकती अतः दपेण का सहारा लेना 


(६६)... आदश नगर सेठ 
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फूल की तरह उसका विकाल कर सज्जनों का पोषण कर । 


मुझे राज्य सत्ता का आधार मिला है। इस सत्ता फा 
: उपयोग दूसरों को सताने के लिए न करे वल्कि दूसरो की 
आपत्तियां हल्का करने में करे । अपनी वुद्धि रुपी बेल को 
- सत्ता रुपी वृक्त पर चढ़ाकरं शक्ति रुपी पुष्प से सब को 
खुगन्धित कर्‌। अपनी दाक्कि का प्रयोग दूसरों की आत्मा को' 
“शितीभूत करने में करूं। अपना व्यापार धंधा या लक्ष्मी की 
' बुद्धि करने में ही न कर । इस प्रकार सुद््शन लता को देखकर 
::अपना असमंजस मिटा. रहा है। उसे अपना कत्तेव्य स्पष्ट 
. मालूम दे रहा है । 
....- मित्रों ! आप छोग भी दूसरों से लेते हो तो दूसरों को 
देने की भावना भी रक्‍खो। छता से यह गुण सीखे। अपनी 


शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करोगे और देना 
सीख लोगे तो कल्याण है। 


ऋंत८-३६ * ५ 
राजकोट 





(०६) ह परोपकार ही जीवन का सार है 


पढ़ता है। जिन आंखों से अपना. मुख.देखकर आप अभिमान 
“अनुभव करते हैं, क्‍यों सचमुर्च उन आंखों के -आप नाथ: हैं ? 
अंनांथी मुनि का विवेचन खुन कर यद्द सोचिये कि आंखे 
' हमारी नहीं हैं और न हम आंखों के नाथ हैं! फिए' अभिमान 
किस चात का 2... .. ५ 6 . ह । 


अनाथी मुनि कहते हैं कि मेरी आंखों में घोर बेदना 
होने के साथ ही साथ मेरे शरीर में भी विपुलदाह होने लगा 
शरीर के किसी एक अचयवब में नहीं किन्तु सारे ही शरीर में 
अत्यन्त जलन होने लंगी। मेरा शरीर इस प्रकार. जल रहा 
था मानो ओंग पर रखा हो। - 


ह कोई व्यक्ति आंपके शरीर पर यदि आग रखता है या 
आंपकी -.आओंखों में भाले की नोंक -चुभोता है तो आप उसे 
अंपनां शंत्र मानेंगे। उसे अपराधी कहेंगे। वाहँर से बवेदना 
पहुँचाने. वाले को तो आप शत्र और अपराधी मान लेते हो । 
किन्तु आपके भीतर ही से वेदना- पहुंचाने वाले को क्या 
कहेंगे ? अनाशथ्री सुनी के शरीर में विपुल दाह और... आंखों में 
घोर वेदना कोन ,पहुचा रहा था ? चह. कौनसा श॒त्र है? 
बाहर वाले को तो शत्रु मानते -हो। किन्तु अपने श्र आप , 
स्वयं वन रहे हो इसका भी कभी खयाल किया है.? . . 

/  मुनि--राजा से कहते हैं--राजन ! यदि कोई मनुष्य या 
किसी की आंखों में भाला. खोंचता है या कोई किसी को 
जलाता है तो क्या तू खड़ा देखता रहेगा या राज्य सत्ता का 
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डेंपयोंग करके उसको वचायेगा ? और कसर करने वाले को 
सज़ा देगा। राजा ने कहा-मुनिवर ! मेरे जीवन में भी ऐसा प्रसद 


, नहीं आया कि में सताये जाते हुए को देखता रहा हूँ और आत'* 


तायी को दरड़ “न दिया हो। मुनि ने कहा--राज़न ! इन 
वाहरी शत्ञुओं से तू बचाव कर सकता है और उन्‍हें दरंड भी 
दे सकता. है ।. किन्तु मुझ-पर भीतरी शक्र का आऋमण हुआ 
था । डससे वचाव करने का-तेरे पास. क्‍या उपाय है? .. 


, राजन तूने' वाहरी श्चुओं से. अपनी प्रंजा का रक्षण 
किया है ? किन्तु तेरी प्रजा कोई सोग व्याप्त हो, जाय- उसकी 
क्या उपायक्रिया ? यदि' कोई उपाय न कर सका तो नाथ 
कैसे हुआ? प्रजा का नाथ होना तो दूर की-वात:हे । तू स्वये। 
अपना भी नाथ नहीं है-। . रोग कयाः है ? रोग अन्य कुछ. नहीं 


है, स्वये: आत्मा ही. सेगं है ।..रोग का मूल कारण आत्मा, में! 


निहित है । ज़व तू अपने जीतर, छिपे हुएः रोग: के मूलकारण! 
को भी नहीं जीत संकवा तो तू.नाथ केसे हुआ। 


मगधाधिंप-! जव मुझे घोर अम्क्वेद्ना हो रंही थी 
ऑरूमेउस पेहुना को मिटाने में संवंधा असमर्थ थो तब तू. 


ही: बला कि में संभ्ाथ था या - अनाथ जव मुझे 'अक्िवेदना 
हो रही थी तव “मेरे कंटिप्रदेश में . भीं शूले चल _ रहां थीं। 
उसी वक्त मेरे #स्तक में भी ऐसी पीड़ा -हो. रही थी से इन्द्र 
वज्ज मार रहा हो' था 'विंजली,गिर रही हो.! उस॑ मस्तक में 
जिसे उत्तमांग कहां जाठ है; तथा: जो. शान. का. केन्द्रस्थाज है 


ध्याख्यान ' (१२०) 
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से भग पीने वाले की संग पीने वाले से शराबी की-शराबवी से 
और दुराचारी की दुराचारी के साथ -मिनत्नता होना सवा 
भाविक है | इसी तरह धर्मी की दोस्ती धर्मात्मा से होती है। 
सामायिक पोषधोपवास आदि करने वाले की मित्रता ये .काये 
करनेवाले के साथ हो जाती है । उदार व्यक्ति की दोस्ती उदार 
व्यक्ति से होती है । मतलव कि समानंशील ओर व्यसन वालों 
की आपस में दोस्ती होना संभव है । 


कपिल पुरोहित ने,अमेक प्रयत्न करके सुदर्शन सेठ से 
मुलाकात की । सेठ सुदर्शन इतना सज्जन आदमी था कि 
हर किसी से मिलने व मुछाकात करने के लिए सदा तय्यार 
रहता था । कपिल ने तो प्रयत्न पूवेक भेंट की थी अतः उससे 
'मिलने ओर प्रीति करने में सेठ को क्या आपत्ति हो सकती 
थी । सेठ गुणीजनों से तो प्रीति करते ही थे किन्तु डुगेणियों 
'से भी उनके ठुगण मिटाने की भावना से प्रम करते थे | उनके 
साथ मेलजोल रखते थे। प्रीति करके ठुगण किस प्रकार 
छुड़ाये जाते हैं; यह. बात एक कथा द्वारा बताता हूं । 


एक वार मगध देश के राजा श्रेणिक ने अपने राज्य में 
अमरपडह” फिरवाया कि. कोई भी व्यक्ति मेरे राज्य में किसी 
जीव को न मारे। यह आज्ञा खुनकर  कालकसरी कसाई 
“कहेने लगा कि किसी जीव को न मारने की बात कहने वाला 
शास्त्र भूठा हैं. । सच्ची वात तो कत्ल करना ,है। उसने राजा 
' से-कहा कि कत्ल करने की वात सच्छी न हो-तो आप अपनी 
तलवार छोड़कर फिर अपनी आज्ञा मनवाइये। तव॑ आपको 


बढ 


(१११) परोपकार ही.जीवन का सार है 





09/७८/४४८७ 
द्रक की शीश नर कक कक नकल 


दारूण- और :दिल को दहला देने वाली में घोर. पीड़ा... 
हो.रही थी । 

“' शजन ! कदाचित्‌ तू कहे. कि रोगों. का निदान सोजुद्‌ 
है, इलाज कराने से बीमारी मिट सकती है. ओर तज्जन्य कष्ट 
दूर किया जा सकता है । तो खुन, मेरी वेदना मिटाने के लिए 
किसी भी उपाय की कमी नहीं रखी गई थी । मे किसी आम में. . 
न रहता थां जहां कि ओषधोपचार का पूरा प्रवन्ध नहीं होता। 
में प्राचीन से प्राचीन कोशांम्वी नगरी में रहता था। वहां वड़े . 
वड़ें अनुभवी बुद्ध वेद्याचार्य रहते थे जिनको अपना निजी अचु- “ 
भव के साथ साथ अपने पूर्वेज वैच्यों के विशाल ज्ञान का लाभ - 
भी सिला हुआ था। जिंनके खानदात में ब्रश परम्परा से वद्यकी . 
का घंधा चला. आता थां.और जिनको पिछली पीढियों के अपने... 
पूववेज़ों के अनुभव का लाभ भी: परंपरागत प्राप्त था। उन वेद्यों . 
में अनुभव के साथ श्ञान भी था। वे शांसत्र और शस्त्र दोनों में . 
प्रवीण थे। जड़ी वूंटियों के सिवा. शब्यक्रिया-चीरफाड़ के .. 
काम में भी कुशुज्न थे । वे-चाकू से इस प्रकार चीरा लगाने में . 
निषुण थे कि रोगी को पता तक न लग सके | इसके- साथ : 
साथ वे मन्त्र विद्या में मी विशारद थे। वे चारं प्रकार सें मेरी 


चिकित्सा करते करते: थक गये किन्तु मेरी पीड़ा: में कुछ भी 
कमी करने सें समर्थ न हो सके । 


-५ राजन तू जिस शरीर को भोग भोगने का साथधंन बताता 
है उसी शरीर में ऐसी असह्य पीड़ा हुईं थी । अब तू. ही वता कि 
में नाथ था या अनाथ | वेदना के आवेग को सहने में अपने कौ 


(१११) के ह परोपकार ही जीवन कां सार है 





/४३६३६३७- 
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पता लगेगा कि मेरी वांत कितनी ठीक है | लोग तलवार-के 
भय से ही,आपका हुक्म मानते- हें'ओर राज्य चलता है। 
रशाजाने कहा-अपराधी को मारना दूसरी वात है ओर निर- 
पर्राधी का कत्ल कर्ता दूसरी वात है। कालूकसूरी कसाई 
ने कहा-ऐसा नहीं है । जिस प्रकारं तलवार चलाने से आपकी 
रोजी चलती है उसी प्रकार जानवरों का कत्ल करने से मेरी 
रोजी चल्वती है | में अपनी रोजी किस प्रकार छोड़ 
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राजाने सोचा, यह'सीधची तरह हुक्म मानने वाला 
नहीं है। अतः सिपाहियों को आशा देकर उसे जेल में वन्द्‌ 
करवा दिया | कालंकसूरी कसाई जेल'में पड़ा हुआ भी अंपनें 
. शरीरं से मे उतारकर उसके “भेसे बनाकर अपने नाखून से 
तंलवार की. तरह उन पर घाव करता जाता ओर गिनता जाता 
थां कि एक दो तीन | उसकी चित्लाहरट्ट खुनंकर राजा ने 
सिपाहियों- से पूछा कि कालकसूरी कसाई एक दो तीन आदि 
क्यों चिल्ला रहा' है। सिपाहियों ने उत्तर दिया कि महाराज! 
जिस काम ले रोकने के छिए आपने का्ंकंसरी केसाई- को - 
जेल में बन्द करवा रखा है वही काम वहः जेल में बंदी. वन 
करके भी कर रहा है । अपने शरीर के मेल से पैसे चनाकर 
मार रहा है'। ओर मारते मारते उनकी गिनती करता जा 
रहा है । उसीकी यह चिल्लाहट है । ह 


सिपाहियों .से यह हकीकत खुनकर राजाने अपने पुत्र | 
तथा मंत्री अभयकुमार को चुलबवाकर कहा कि किसी तरह इस . 
काल कसूरी कसाई से हिंसा करना छुड़वाओ | इसको किस 


व्याख्यान | (११२) 
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विवश पाकर मैंने यदि कहीं ले विष मिल जाय तो उसे खाकर 
शरीर का:हीं अन्त करने का विचार कर. लिया- था । ताकि नः 
रहे वांस न वजे वांसुरी । जब शरीर ही छूट जायगाः तो- उसके 
साथ बेदना भी छूट जायगी। किन्तु राजन ! फिर विचार 
आया' कि शरीर के छूट जाने से थोड़ी देर के . लिए बेद॑ना .तो 
छूट जायगी किन्तु वेदता का मूल भूत कांरण--कर्म तो आत्मा 
के साथ दूसरे भव में भी,भेरा पिन्ड न छोड़ेगा | कारण के 
भाजुदं रहने से इस भव- में नहीं तो परभंव - में वेदनीयें कर्म 
उदय आये विना ने रहेगा | अंतः कारणं का.-नांश करना ही 
वेदना मिटने का समुचित उपाय है। बीज के जल . जाने पर 
फिर वृत्त नहीं ऊग सकता.। कारण नाश होने से फिर कभी 
बेदना नहीं हो सकती । वेदना का कारण बेदनीय कर्म मेरे 
भीतर विद्यमान. है । जंव तंक वह मौजूद है, शरीर के नाश 
| कर देनें पर भी बेदना पूर्ण रूप से सिठी हुईं नहीं मानी ,जा 
सकती | मुक्े भान हुआ कि इस शरीर की अपना मानना ही 
भूल भरी वात है। और इस शरीर.का .अभिमाने करंना तो 
डबल भूल है। राजन ! मेरी तरह तुझे भी कभी शरीर-रोग तो 
हुआ ही होगा | कारण कि यह दोरीर रोग का- घरें है। .. .. 


राजा श्रेणिक और अनाथी मुनि अभी नहीं हैं.। अभी 
तो यहां में ओर. आप उपस्थित हैं। में आपसे पूछना चाहता 
हैं कि आपको भी शरीर में कभी रोग हुआ -होंगा ॥ रुगजावस्था 
में आपका यह अति प्यारा शरीर आपको कैसा रूगा होगा। 
चुरा: लगा होगा किन्तु: पूरी तरह घुरा'न लगा | यंदिं पूरी 


तरह यह. शरीर बुरा लगा-होता तो आप ऐसा - प्रयत्न 'करते कि 


व्याख्यान : * (१२२) 
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प्रकार सुधारें। यह मानता ही नहीं है। अमयकुमार ने कहा 
कि महाराज ! इसके संस्कार ही ऐसे पड़े हुए .हैं। जेल में 
वंद कर रखते से इसके विचार या संस्कार थोड़े ही खुधरेंगे। 
इन संस्कारों को मिटाकर इनके स्थान में दूसरे अच्छे संस्कार 
डालना ओर सुधार करने का माग भिन्न है। देखिये, में किस 
प्रकार संस्कार सुधार कर आदत सखुधारता हूं ।. 


यह कहकर अभभयकुमार ने कालकख्री के पुत्र सुलक 
से मित्रता शुरू की। मित्रता ऐसी क्री कि एक आत्मा दो देह 
जैसी | अमग्रकुमार की मेत्री के प्रभाव से सुलक धर्मी वन 
गया । उसने कसाई का घंधा छोड़ दिया और दूसरा धंधा 
करने लग गया | अभयकुमार ने राजा से कहा कि महाराज ! 
कालकस्‌री तो नहीं खुधरा - मगर उसके पुत्र को घुलवा कर 
देखिये कि वह कितना खुधर गया है | राजाने. सुलक को. 
बुलवाकर पूछा कि आजकल तेरी आजीविका किस प्रकार 
चलती है। तेरे पिता तो जेल में वंद है । सुलक ने उत्तर दिया , 
कि जीवों को मारकर मांस बेचने से ही आजीविका चल सकती 
है यह धारणा मूठी है | यों तो चोर भी कहता है कि चोरी 
छोड़ देने से मेरा निर्वाह किस प्रकार होग।। किन्तु चोरी 
करना. कोई धंधा नहीं है इसी प्रकार मूक पशुओं का कत्ल 
करना कोई धंधा है ? महाराज ! में इस -निणेय पर पहुंचा 
हूँ कि किसी जीव को सताये विना भी आजीविका चलाई जा 
सकती है। में इसी प्रकार अपनी जीविका चल्लाता हूं । ह 


सुल़क की वात्त सुनकर राजा वहुत प्रसन्न छुआ | आर 


(११३) है ' परोपकार ही जीवन का सार दे 
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जा घट 


जिसंसे फिर कभी यह शरीर घारण ही न करना पड़ता। 
किन्तु कष्ट से छूटने के वाद कष्ट याद ही नहीं रहता । आपके 
सामने शास्त्र की गेगा वह रही है | इससे लाभ लेकर के भरी 
कुछ अपना आत्म कल्याण करिये । 


चरित्र... ' 
अब मे शरीर से मुक्त होकर सदा के 'लिए कष्टों से छुठ- 
' कार पाने वाले क्री कथा खुनाता हूं | 


' कपिल पुरोहित विविध विद्याधर, खुद्शन से पाते प्रीत । . 
लोह चुम्वक सम मिले परस्पर, सरखी सरखी रीत रे।। धन॥२१॥ 


आपके सामने कथा क्यों रखी जाती हे इस वात पर 

पूर्वाचार्यों ने बहुत विचार किया है;। साधारण जनता तत्त्व- 

ज्ञान की वारीकी नहीं समझ सकती | कथा की सहायता से 
' तत्वों की सूक्ष्म विषेचना को -स्थूल बनाकर जनसाथारण- के 
लिए सुबोध वनाना, कथा का उद्दश्य होता है। किसी चरित्र . 
नायक का चंरित्र खुनाकर उसके. जीवन की घटनाओं में आई 

हुईं आजुभव-पूणे वातों से तस्व को समझाना हीं कंथा का - 

उद्देश्य है। दूसरी, वात कथा के द्वारा प्रेम रस की वृद्धि की 
' जाती. है। कथा का आधार लेकर विशुद्ध प्रेम क्री भावना 


:उत्पन्न की जाती है। प्रेम. उत्पन्न कर. के तत्त्व समंझानां ही 
कथा का लक्ष्य होता है। 


| जैसे आपने विवाह .किया और आपकी. पत्नी घर पर 
' आए गईं। पत्नी ने फरमाइश की कि अप्ुक अमुक वस्तुएं मेरे 


न 


(१३) | .. परोपकार ही जीवन का सर है 
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मन ही मन अभयकुमार के बुद्धिचातु्य की प्रशन्ला करने 
लगा | अभय | तुमने सुल्क के संस्कारों को बदल दिया । 
यह वंड़ा भारी काम किया है | अभंयकुमार ने कहा-महाराज 
अब इसके पिता को जेल से मुक्त कर देना चाहिए ।- काल- 
कसरी जेल से छोड़ दिया गया | जेल मुक्त होकर अपने घर 
पर आकर कालकसूरी वहुत नाराज: हुआ | क्योंकि उसकी गर 
हाजरी में उसका लड़का विंगड़ गया है । ओर उसने अपना 
परंपरागत व्यंवलाय छोड़ दिया है । जब कालकसूरी मरण 
शंय्या .पर पड़ा हुआ था तव वह अपने बेटे खुलछक को बुला- 
कर कंहने लगा कि पुत्र! मेरे प्राण शांति से नहीं निकल रहे 
हैं। मुझे इस बात की चिन्ता है कि तू मेरे पश्चात्‌ मेरा धंधा 
न करेगा। पुत्र | मुझे वचन दे कि तू मेश धंधा चालू रखेगा | 


खुछक ने वचन दे दिया कि आपके वाद मे जीविका 
के लिए धंधा चालू रखगा.। कालकसूरी ने शरीर छोड़ दिया। 
खुलक विचारने छगा कि अमयकुमार ने कहा वह वात सत्य 
है।जो संस्कार पड़ जाते. हैं वे मरने के समय तक भी नहीं * 
छूटते । ओर इसी कारण जैसी मति होती है वेसी ही गति -भी 
होती है। आयुष्य बंचने के पूचे तो जैसी मति होती है वैसी 
गति होती है | किन्तु मरने पर जैपती गति होती है वैसी मति 
हो जाती है। ' 


ह कालकसूरी के मरने के वाद सुछक को उसके . कुडुम्बी 
जनों ने पिता को दिए हुए वचन की याद दिलाकर कसाई का 
घन्धा करने की वात कही। खुलक ने स्पष्ट कह दिया कि 


व्याख्यान है रे ... (६४) 


लिए ला दीजिये । यदि आप उसके प्रेम में वंध गये हैं तो 
विना पशोपेश के उसकी आज्ञानुसार सब वस्तुएं ला देंगे। 
बसे ही कथा के द्वारा पहले थ्रोताओं में धर्मश्रवण के लिए 
प्रम-रुचि पदा करना इशष्ट है । फिर धीरे घीरे उनको गहरे 
तत्व धसमभकाने की कोशिश करना ओर तदनुसार आचरण 
बनाने का उपदेश देना धर्म कथा खुनाने का उद्देश्य है । 


खुदशन ने थेल के फूल देख कर यह विचार किया कि , 
जिस प्रकार ये फूल दृक्ष में से रस खींचकर दूरूरों के लिए 
अपनी शक्ति का विकास करते हैं उसी प्रकार मुझे भी अपनी 
सम्पत्ति अर पद्‌ का उपयोग दूसरों के परोपकारार्थ करना 
चाहिए | तभी इनकी सार्थकता है । लता, पृथ्वी पानी ओर 
हवा से जो कुछ अहण करती है डसंका फूल के रूप में 
विकास करती है। न लता को आधार देने वाला वृक्ष ही 
उसका लाभ लेता है । उसक्रा लाभ तो शहद वनाने वालो 
मक्खियों को मिलता है | आप लोग भी पृथ्वी पानी ओर हवा 
. से सार अहणु करके जीवन धारण करते हो, उसकी.एवज में 
- वापस क्या देते हो इसकां जरा विचार करो। 


क्या आप छोमगों ने कभी यह बात खुनी है कि पुष्पों 

से हवा गन्दी होती है और उससे जगत्‌ में जहर फेलता है * 
यदि नहीं खुनी तो ख़ुद के लिए विचार करो कि आप अपनी 
वाणि मनन ओर कर्म के द्वारा जगत्‌ में विष तो नहीं फेला 
रहे हैं । कठोर व मर्मघाती शब्द बोलकर दूखरों के चित्त को 
खी.तो नहीं कर रहे हें। मन में गन्दे विचार छाकर हृदय* 


व्याख्यान... ., (१२४) 
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मैंने - धंधा करने का वचन दिया है न: कि जीवों को मारकर 
धंधा करने का | कुठुम्वियों ने कहा कवि खुलक ! अपने पूर्वजों 
का धंधा करो । जीवों की घात - से जो पाप होगा उसका-फल 
हम भोग लेंगे । तुम धंधा करो। 


. .इस पर से सुलक ने अपना हाथ एक छुरीं से थोड़ा 
काट लिया और कुटुम्बियों से.कहा कि मुंफे घोर. वेदना हो 
रही है। ग्राप लोग मेरा दर्द ले लो ओर मुझे खुखी वनाओ । 
कुटुम्बी लोग कहने लगे कि स्वयं तो छुरी से अपना हाथ काट 
डाला आर बेदना होने के वक्त हम से वेदना ले. लेने .की' वात 
कहते हो । यह: केसे हो सकता है. कि तुम्हारी देदना हम 

अहण करलें। घेदना तो जिसे होती है उसी को भोगनी पड़ती 
है। तब खुलक ने कहा कि इसी 'प्रकार यदि में हत्यांण करंगा 
तों हत्या जन्य-पाप के फल भी मुझेहही भोगना पड़ेगा। आप 
लोग मेरे पाप क्रे फल को-नहीं भोग सकते | पाप जो -करता 
हैः फल उसी को भोगना पड़ता है। मेरे समत्त भी. तुम. लोग 
मेरी बेदना में भाग नहीं. बेटा सकते तो पर लोक में जब में 
हत्या कां फल भोगूगा, केसे भेरे हिस्सेदार वनोगे। फल उसे 
ही भोगना पड़ता- है, जो कर्म करता है। । 


भाइयों ! कर लोग अपने कुठुम्बियों के लिए. न करने 


छायक कार्य कर ड्रालते हैं न्‍्याय और अन्याय से उनके पोष- 
णार्थे धन उपाजन करते हैं | अनेक प्रकार से दगावाजी.आर 


फरेवी करके येन केन प्रकारेण पेसा पदा करके अपने कुड्ठाम्वर्यो 
को .प्रसंत्न करने की -चेण किया करते हें ।संभवतः- उनका यह 


| 


(११५) परापकार ही जीवन का सार दे 
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कलुषित तो नहीं कर रहे हैं | अपने कायों के द्वारा छोगों में 
भय आतड्ढ ऑंरस क्लेश तो नहीं फला रहे हैं। यांदे आप एसा 
करते हैं तो अब भी समय है कि: पूर्वक्ृत कार्यों का पश्चात्ताप 
करके आयन्दा एऐसा न करने का निणेय करके अपना आत्म-- 
कब्याणं कर सकते हें । 


लता आर वृक्ष के कार्या. से शिक्षा श्रदण करके सुदर्शन 

अपना कत्तंव्य अदा करने में लग गया | उसने ऐसी व्यवस्था 
की कि शहर में कोई :भी.उयक्ति लेगा ओर भूखा न दिखाई 
देतां था । वह निराधार काआधार वन गया था। राजकोट 
के भूतपूंधे ठाकुर: साहिव लाखाजी राजऊे लिए खुना जाता 
है कि वे दीन हीन ढुःखी जनों के लिए बहुत प्रयत्न- करते थे । 
गरीबों के घरों में पहेच जाते थे और एसा काम करने में भी 
न हिचकते थे जिसे नोकर तक करने से घबड़ाते थे.। जब एक 
रइस भी गरीबों की सेवा में इस तरह जुटे रहते थे तो कया 
आप जिनेन्द्र .देव के. भक्त ओर जैन' श्रावक नाम. धंराकर 

केवल. निजी स्वार्थ में- ही मश्गूछ रहेंगे ? यदि आप निज :स्वार्थ 

में ही लगे रहे तो श्रावक केसे-? लता चुक्त और फूल के जीवन 
से कुछ नसीहत अहण कीजिये और अपना जीवन आदर्श 


बनाने की कोशिश कीजिये। तब जन और श्रावफ नाम घराना 
सफल होगा । *- 


डी 


पर उपकार का काय अपने घर से. शुरू करिये। पहले 
घर के लोगों के खुख-दुःख .-ख्याऊ़ करो। फिर - पड़ोसी और 
अपने आश्रित. जनों का. दुःख -दूरं करो | यदि - कोई -व्यक्ति 


के * 


(१२५४) परोपकार ही जीवन का- सार हे 
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' ख्याल हो कि हम ज़ो पाप करतें- हैं. वह अपने - लिए. थोड़ा ही 
करते हैं। हम- तोःअपने परिवार के लिए . करते हैं; अतः जो 
कुछ पाप होगा वह “ परिवार , वालों को ह्वगेगा। किन्तु: यह 
घारणा गलत है | पाप तो कंरने- वाले को ही: छगता है: 

, क्रिया का फल कर्ता को ही होता है। जो किया नहीं करता 

डसको फंल केसे मिल सकता है । यह सिद्धान्त है कि आत्मा 

स्वकृत कर्म का फल पाता है परकंतका नहीं | कहा-- 


स्वय कृते कम यदात्मना पुरा। 
फलं तदीय लभते शुभाशुभम ॥ 

परेण दत्त यदि कभ्यते शुभ । 
स्वये कूते. केमे .निरथेक॑तदा | 


जीवात्मा ने शुभ या अशुभ जैसा भी कार्य किया है' 
उसका फल उसे खुद ही भोगना पड़ता है। यदि दूसरे के . 
द्वारा किये हुए का फल भोगना पड़े तंव तो स्वये कृत कर्म 
निरर्थक हो जायगा | अतः जो' कुछ करो सोच .समझ कर 
' करो । फल भोगने की तय्यारी के साथ करो। अपने मन में 
गलत धारणा कर लेने से फल से छुटकारा न हो सकेगा । 


खुलक के कुंडुम्वियों ने कहा कि तव तुम अपने पिता 
को दिये हुए घचन से विमरुख हो गये हो | खुलक ने कहा कि 
में यह नियम लेता हूं कि अपने कुठुम्वियों को खिलाने के पू्चे 
खाना न खाऊंगा | इस. तरह उसने अपना वचन भी निभाया 
आर हिंस्मकार्य भी छोड़ दिया। ' ह 


व्याख्यान ह (११६) 
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आश्रय में रहता है और वह डुःखी हो -गया है । उसके डुग्ख 
को देखकर आपके हृदय में डस दुःख को दूर करने की भाषना 
न पेदा हुई तो आप श्रावक केसे हुए ? आपके आआश्चम में रहने 
वाला कोई भी भनुष्य या पशु दुःखी न २हना चाहिए । 


आजकल लोगों ने पशुपालन की जिम्मेवारी अपने ऊपर 
से हटा दी हो ऐसा मालूम पड़ता है मोल का दूध दही लेकर 
अपना काम चला लेते हैं ओर कहते हैं कि ढोर का पालन 
करके ढोर कोन बने । मे पूछता हू कि ढोर का पालन करने से 
तो आप ढोर वन- जाने की वात कहते हैं मगर ढोर का दूध 
दही खाने से क्‍या बन जाते हैं ? इसका उत्तर: दीजिये | यदि 
ढोरों ( पशुओं ) का पालन करने से इन्सान ढोर वन.जाता है 
तो आनन्द श्रावक का क्‍या हाल हुआ होगा। उनके पास : 
चालीस हजार गायें थी | आपके न्‍्यायानुसार तो वह सब से 
बड़े ढोर . ठहरे। जिसकी सहायता से हमारा जीवन निर्वाह 
होता है उसका पालन पोषण आर रक्षण न करके पेसे के बल 
पर ज्ञाचना आर गरजना कितना अनुचित है। ऐसा जीवन 
सच्चा जीवन नहीं गिना जा सकता | केवल लेना ही. लेना न 
सीखो दिन्‍्तु कुछ देना भी सीखों | : 


कल सुनि सीरेमलजी ने आपको मेवाड़ के महाराणा, 
प्रताप का कुछ हाल. खुनाया था। राणा ने आधी रोटी से 
अपने अतिथि का सत्कार किया था| अतिथि का सत्कार पूरी 
तरह न कर सकने के द्विए. राणा कितने दुःखी हुए थे। उन्हे 
यही डुः/ख था कि मेरे यहां आया हुआ अतिथि भूखा केसे 


व्याख्यान , (१५६) 
.._* अभ्यकुमार ने खुछूग को सुधारने के लिए उससे दोस्ती 
की थी न कि उसके डुग्ेण अपनेः में लेने के लिए | सुदशन ने 
भी कपिन्न से इसी भावना से दोस्ती की है .कपिछ के कारण 
खुदर्शन की किस प्रकार परीक्षा होती है इसका विचार आगे है। 


के ७-म-३ ६ 


राजकोट 
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जा सकता है। उनकी स्त्री ओर पुत्री भी कितनी उदार थी । 
भारत कै इतिहास में महाराणा प्रताप का जेसा स्थान दे वसा 
शायद ही किसी का हो | उदांरता रखने से कुछ भी कमी नहीं 
हो जाती | छांखाजी राजा उदार थे तो क्या उनको कुछ कमी 
गई थी। कृपण॒ता से धन की वृद्धि होती है. ओर दान देने 
में उदारता करने से धन की कमी होती है, ऐसा खयाल 
करना नितान्त भूल है। अतः उदार वनो और देना सीखो 


* सय के उदय से जसे किसी के घर में अन्धेरा नहीं रह 
सकता-बैसे ही सुद्शन के रहते नगर में कोई .दुःखिया नहीं 
दिखाई देने लगा | दीपक एक ही घर में प्रकाश फैलाता है । 
किन्तु खूये सब घर्से का अन्धकार दूर करके प्रकांश .फेलाता 
है जो अपने हीः कुटुम्ब का पालन पोषण करता है घह 
मनुष्य है आर जो खू्ये की तरह सव लोगों की भलाई करता 
है वंह मनुष्य के रूप देवता-है। जो एक घर में प्रकाश करता 
है वहं दीपक है ओर सवेत्र प्रकाश करता है वह खूर्य है । 


आप लोगों को यदि ऊपरी ढोंग न दिखाकर परमात्मा 


की सच्ची भाक्के करनी है तो यह मानत्ता पड़ेगा कि जिख 

जुष्य में परोपकार की वृत्ति अधिक है उसमें ईश्वरीय अंश 
है। ऐसे व्यक्ति का आदर सत्कार करना कत्तेव्य हे । उसमें 
जो सेवा का गुण है उसे इंश्वरीय गुण मानना चाहिए । इसी 


प्रकार जो परोपकारी या सेवाभावी व्यक्लि है डसे भी अपने से . 


अधिक परोपकारी ओर सेवाभावी को देखकर उसका आदर 
सत्कार करना चाहिए और उसके सामने अपने कायों को 
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घर 


«००->:2777:-<€-# ०९९५० »- 


विजयसेन हूप विप्रा राणी, नमीनाथ जिन जायो 
चोखठ इन्द्र कियो मिल उत्सव, खुरनर आनन्द पायो। )( 
सुशानी जीवा भजलेरे जिन इकवीस मा ॥ १॥ 


*मेक्दर<€३ ० 


आथना - 


यह इक्कीसवें तीथक्गकर भगवान नमीनाथजी की प्रार्थना 
है। भक्तलोग संसार के लोगों को आमंत्रण देते हैं कि हे स॒जञा- 
नियो ! दुनियादारी के सव काम छोड़कर परमात्मा का भजन 
करो। परमात्मा के स्मरण में लग जाओ ओर उसके भजन' करो । 


अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि परमात्मा की प्रार्थना 
या भजन करने के लिए खुज्ञानी जीव को क्‍यों आमंत्रित किया 
गया । जो ज्ञानी जीव हैं वे तो विना किसी की सिखामण के 
परमात्मा.के. भजन ही करेंगे । जो चल रहे हैं, उनको चलने 
के लिए क्यों कहा जाय। चलते हुए वैल को आरी क्यों लगाई 
जाय । इसका उत्तर भक्त लोग देते हैं कि क्या अज्ञानी जीवों 
को प्रश्नु मजन का आमंत्रण दिया जाय ? यदि अज्ञानी जीवों 
को भजन करने का आमंत्रण दिया जाय तो वह व्यर्थ हो जाता 


ः 


व्याख्यानः ु ः (११८) 
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ठच्छ मानकर ओर आगे बढ़ना चाहिए।. ऐसी. उच्च 
भावना रखने से क्या हिन्दू ओर क्या मुसलमान सव आनन्द 
पूवेक रह सकते हैं । 

. खुदर्शन सेठ परोपकार करने में इस प्रकार जुड़ गया. 
कि सर्वत्र उसी की वातें ओर बढ़ाई होने लगी। लोग चर्चा 
करने छगे कि राजा तो फिर है। हमारे लिए तो यह सेठ ही 
सब कुल है. यह सेठ हमारा दुःखदर्र खुनकर तत्काल हमारे 
पास पंहुेच जाता है आर हमें हर प्रकार से सहायता पहुँचा 
कर हमारी सेवा करता है गर्मा से तपे . हुए व्यक्ति को वृक्त 
छाया देकर खुंखी वनाता है वैसे ही .यह सेठ हमारे अभावों 
को दूर. करके हमें आनन्दित क़रता है।। ५. <: 

चुच्त तपे हुए लोगों को छाया प्रदान करक्रे किस प्रकार 
आनन्दित करते हैं इस वात, का-अनुभव आप लोगों को क्या ' 
होगा । आप जूते पहन कर छाता .-छगा कर या रेल मोटर में 
बेठकर चलते हैं आर मौका रगने-, पर आकाश में उड़कर भी 
जाते हैं.। इस वात का अनुभव तो हम साधु लोगों को है, जो 
नंगे पेर बिना छाता लगाये वेशाख जेठ की कड़ी धूप में चलते 
हैं । हमारे लिए तो अब भी. चोथा आरा वरत रहा है । आज 


के ये साधन-रेल' मोटर ओर हवाई जहाज..हमारे क्या काम- 
के जब हम लोग चार ला कोस का विहार करके एक ग्राम 


दूसरे ग्राम में जाते हैं. तब माग में कंड़ी धूप - से तपे हुए हम 
लोगों को बृच्त की.घनी छाया कसी लगती होगी | आप छाता- 
लगाने की .. वात - कहेंगे तो वह हमें नहीं कल्पती है । किन्तु 
वृत्त की छाया का. आश्रय लेने में हमें कोई रुकावट नहीं है! 
प्रकार वृक्ष तपे-हुए को अपनी छाया देकर आनन्दित करता है। 


व्याख्यान ' (शरद... 
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है। अशानी जीच अपने अज्ञान-के. कारण प्रश्चु भजन की वात 
'खुनेंगे ही नहीं | यदि सुन लेंगे तो भजन करने की उनकी इच्छा 
ही न होगी । अतः ब्लानियों को सम्बोधित किया है. कि आओ. 
परमात्मा के गुणगान करो। ज्ञानी को दिया हुआ उपदेश, 
सार्थक होता है । ः के 2 


यह आत्मा की मूल दशा का कथन है । प्रत्येक जीवात्मा 
मूल दशा में सुज्ञानी है। निश्चय नय की दृष्टि से हर एक 
जीव सिद्धात्सा, के समान है| जीव में अज्ञान' घिकारी प्रकृति 
के कारण है। वास्तव में तो जीव खुशानी ही है। मूलद्शा 
को ध्यान में रखकर सब को सुज्ञानी कहा गया है। 


कर्मजन्य फल को अपना मानना ही आत्मा का अज्ञात 
है। इसके विपरीत कर्मजन्य दशा को -छोड़कर स्वरूप में लीन 
रहना: ज्ञान दशा है| आत्मा अपने स्वरूप में मग्न शंहकर 
कर्मकृत पर्यायों:. को अपना न माने तो वह शात्ात्मा है। कर्म 
ओर कर्मफल से प्राप्त वस्तु का स्वामित्व मानने से ही आत्मा 
में अशान आया:है-। यदि जीव पर, वस्तु, पर मालतिकी करना 
छोड़ दे तो वह ज्ञानी वन जाता है | जो वस्तु अपनी नहीं 
है उसे अपनी मानना और जो .अफ्नी है उसे मूल जाना यही 
अंज्ञान हैं | यह अज्ञान- दूर हुआ कि जीव श्ञानी बन जाता है। 
खये- सवये प्रकाशित है। किन्तु. उस पर जब बादल छा जाते 
हैं.तंवब बह ढक जाता है ओर उसका प्रकाश दब जाता है । 
लेकिन बादलों के हरते ही पुनः वह प्रकाशित होने छगता- है । 
इपी तरह आत्मा पर भी कर्म. प्रकृति से प्राप्त वस्तु की मालिकी 


(११७ ह | . प्ररोपकार ही जीवन का सार है 
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' जो बुक्ष ताप से तप्त प्राणी को, छाया द्वेकर खुखी नहीं 
वनाता वह वृक्ष कैसा । उसका होना निरर्थक है । जो आदमी 
दूसरों की सहायता नहीं करता वह भी पृथ्वी पर भार भूत 
प्राणी है। वृक्ष की तरह सुदर्शन भी सब को छाया--आश्चय 
देता था | वह सोचता था कि अपने पास आये हुए को यदि . 
मेने शांति नहीं पहुंचाई तो मेरा मनुष्य जन्म धारण करना 
तथा है । वह इन्सान ही क्या जो - दूसरों के काम नः आये । 
खुद्शन की प्रोपकार बृत्ति की स्वेत्र प्रशंसा होने लगी। 


उसी चम्पानगरी में कपिल नाम का एक पुरोहित रहता 
था । वह वेद बेंदांग -द्शन न्याय व्याकरण आदि में पारंगत 
था । नगर के लोगों में उसकी अच्छी “प्रतिष्ठा थी । सव उसकी 
कृपादृष्टि के इच्छुक थे।:उसने खुदर्शन के'यश की गाथा 
खुनी । उसके मन में हुआ कि ऐसे. गुंणी आदमी की मित्रता 


लाभदायक होती है: अतः किसी तरह सेठ से प्रीति करनी 
चाहिए । 


,. दुनिया का यह साधारण नियम है कि समान स्वभाव 

से की ही आपस में दोस्ती होती है। संस्कृत में कहाचत 
कि-- 

समान शील व्यसनेषु मेत्री' 

जिन लोगों का स्वभाव मिलता है और जो. समान 

व्यसन-आदत वाले हैं उनका परस्पर दोस्ताना होना स्वा- 

भाविक है। गुणी गरुणी की तरफ खिंचता है और डुगुणी 

डुगुंणी की तरफ | बीड़ी पीने वाले की दोस्ती बीड़ी पीने व्राले 


-ह 
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करने से अज्ञान का आवरण आ रहा है । यह आवरण दूर होते 

ही शरीरावस्था में भी अनन्त बल प्राप्त हो सकता है। अपने 

. ऊपर छाये हुएं बादलों को हटाना संये के वश की बात नहीं है 

. किन्तु आत्मा पर छाये.हुए्प कमी को दूर हटाना आत्मा के वश 
कीबात है। . 


आत्मा से कर्म प्रक्ति को दूर करने का यह उपाय है 
कि आत्मा यह समभने लग जाय कि देह: भिन्न हे ओर भे 
भिन्न हूं। देह खण्डित है, आत्मा अखंण्डित है। देह नाशवान है. 
में अखण्डित हू। “ में और आत्मा एक ही वस्तु हें। देह आर 
आत्मा: अलग-अलग है | अतः देह से मेरां क्या सम्बन्ध । मुझे 
: देह से क्या लेना देना | उसंका मेरा कैसा साथ | यदि में देह 
को स्थायी रूप से रखना चाह तो नहीं रख सकता और देह 
भी मुझको अपने में स्थायी रखना चाहे तो मे भी नहीं रह 
सकता । देह जड़ ओर में चैतन्य । इसका मेरा. कोई सम्बन्ध 
नहीं है। अशज्ञान के कारण ही पर वस्तु को खबसरतुं मान रखा 
है| भेद शान हो जाना ही सम्यग्द्शन है । 


इस प्रकार विचार करने से आत्मा विवेक के घर में 
प्रवेश करता है। खुशानी वन जाता है । आप लोग ज्ञानी वन- 
कर भगवान के भजन करो। ऐसा न हो. कि यहां हमारे 
सामने तो भजन करलो और घर जाकर अपनी दशा को भूल 
जाओ। यहां तो आपको . भजन करने' की ट्रेनींग दी जाती है! 
घर या व्यवहार में उसका उपयोग करने से ही शिक्षा सार्थक 


होगी । 


ब्याख़्यान ... (१३०) 
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यदि कोई कहे-कि.  परप्ात्मा का. भजन करने,से किस , 
फल की प्राप्ति होती है.तो उसके.लिए:कहा है--... . - 


भजन कियां भवंभदना पातके, डुःख दृभाग मिंट जावे। ' 


काम क्रोध मद सत्सर तृप्णा; डुमेति निकट नः आवे रे, ॥ 
बी आर (:खज्ानी ) 


कैसा भरी रोगी हो उसे देखकर डॉक्टर घंवराता नहीं 
है: उसे-यह विश्वास रहता है. कि रोग. प्रिथनां मेरे वायें हाथ 
'का खेल है। इसी प्रकार अनेक अ्रवों- के पापों. का-विनाश: करने 
का इलाज प्रशु-सजन सें संनिहित है। प्रार्थना या भ्रज़न करने 
से शुभ ध्यान रहता है। बुरा ध्यान उस चक्त नहीं रहेताः:। जब 
बुरा ध्यात्त न रहेगा तो पांप कैसे टिक संकंतो है। पाप तो 

: बुरे विचारों में है | बुरे विचारों में पाप वांधने की शक्कि ह 

क्या अच्छे विचारों में पाप. साश .करने की शक्ति. नहीं है. 
अवश्य है। शुभ विचारों से-पाप नष्ट होकर डुश्ख दूर हो 
जाते हैं। दुःख क्या हैं सो कहा है-+.. 


काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा: -डुर्मति निकट न आवबे | 


न्‍ सच्चे ठुःख काम; क्रोच, मद; मत्सर, . तृष्णा - और 

, डुमति हें । परमात्मा के. भजन से ये दुःख पास नहीं फटकने 
पाते | अतः मित्रो ! सदं - परमात्मा को याद रखो और उसके 
भजन किया करो । ह 


व्याख्यान... ह | (१४०) 
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जायेगे ।/आप को आत्म कल्याण के सब. साधन मिले हुए 

। निरोग शरीर, उत्तम संगति जन शास्त्रों का. श्रवण आदि 
साधन मिल्ले हुए. हैं) शास्त्र वचनों पर अ्रद्धा छाना भोर 
आचरण करना आावका काम है| आप शरीर स्वास्थ्य केलिएं 
जिस प्रकार डाक्टर वयों की दवा लेते हैं । उसी. प्रकार भात्म. 
स्वास्थ्य के लिए हमारी भी दवा लेझो। आप श्रावक हैं | 
शास्त्र में श्रावक को साधु का माता पिता कहा. है. आप द्ोग. 
चाहें केसे भी हो जाचे किन्तु हमें तो आप को श्रावक के. नाते 
पिता माता मानना चाहिए । क्ुद्ध आर रोगी वाप को भी वाप 
ही माना जाता है'। आप भी अपना श्रावक कत्तंव्य. समझकर 
आत्म खुधारणा करेंगे तो अच्छा-है ।.. 


चारत्र-.- 


कपिल पुरोहित विधिथ विद्याधर सुदर्शन से प्रीति-) 
लोह चुम्बक समसिले परस्पर सरखी सर खीरीति रे, धन० !| 
पुरोहित नारी महाव्यभिचारी कपिला कुटिक कठोर! . .. , 
सेठ कीर्ति खुन सुन्दर तनकी व्यापि मन्मथ जोर रे, घन० ॥ 
पति गये पर देश सेठ से वोल्ली कंपट. विशेष 

. पति हमारा अति विमारा चलो चलो तज शेष; रे धन०॥ 


सुंदशन सेठ गृहस्थ आदमी था। वह गरस्हथकी सारी 
व्यवस्थांए पूरी करता हुआ भी धर्मकरणी करने. में :.कभी न 
चूकता था । उसने कपिल को गुणी और धर्मात्मा .समभकर 
उसके साथ मित्रता की है । विद्या कला आदि में कपिल निपुण 
था। दोस्ती होने में यह भी एक कारण है। 


। 


(१३१) परोपकार ही जीवन का सार है. 
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। 


शास्त्र-: धर 8 न 


व्यसन की आय आम आम कक कम कक 


अब इसी वात को शास्त्र कथन - दारा समझाता हूँ ॥. 
अनाथी मुनि राजा अणिक से कहते हैं कि हे राजन ! जिन 
वेस्तुओं की मालिकी भोगने से. आत्मा-अनाथ वनता है उन्हीं 
वस्तुओं को लेकर तू अपने को नाथ मानता है, यह तेरी मूछ 
हैः । यह अज्चञान है । अनाथता बढ़ाने वाल्ली वस्तुओं-से तू नाथ 
कैसे हो सकता दे ।.: , .: :. ६:  ,: 


... यह कहकर झंब मुनि शरीर के कारण जीव की अनाथतीा 
वतातें हैं। जीव॑ सोचता हैं कि मे इस देह का स्वामी हूँ । यह 
देह मेरे अधीन है । इस प्रकार जीव शरीर से ममत्व भाव रख 
कर उसका स्वामी वनना चाहता है । किन्तु आत्मा शरीर पर 


जितना अधिक ममत्व भाव रखता है. उतना ही अधिक वह 
अनाथ है । । 


लोक व्यवहार में क्रितसी आदमी को कायर और:किसी 
को वीर कहा जाता है। चेैसे तो कोई ' मी आदमी अपने को 
कायर कहा जना पसन्द नहीं हीं करता । सखंब कोई बीर कहाना 
चाहता है। किन्तु वीरता और  कायरता तो व्यक्ति के कामो 
पर निभर है। जव युद्ध के वाज़े वजते हैं तव वीरःको ऐसी 
वीरता चढ़ती है कि वह अपने वाल वच्चों और स्त्री को छोड़ 
कर घर.से निकल भागता है। वह स्त्री बच्चों को तो भूलता 
हीहे किन्तु साथ में अपने शरीर को भी भूछ जाता है | शरीर - 
पर डसे कोई ममत्व भाव नहीं रहता । लोकोक्ि के अनुसार - 


(१४१) :... * परापकार ही जीवन का सार है 
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आजकल कई लोग दूसरों से मित्रता रखते, दें। मगर 
उनकी मित्रता... केप्ती होती. है, .कौन : जाने ।:चेसे तो समान 
आचार विचार वाले के साथ मित्रता होती. हैं। फिर. भी 
मित्रता में इस बात. का खास . ध्यान रखना. चाहिए... क्रि 
मित्रता से हमारे धार्मिक खयालातों पर चुरा. असर. तो .नहीं 
_ पड़ता. है। हमारी धर्मभ्रद्धा दोस्ती के कारण दढील़ी-तो . नहीं 
पड़. रही है। जिसकी दोस्ती.से  घर्ममावना के विकास में 
रूकावट' न आती. हो. उसके साथ दोस्ती करने में कोर. हज 
नहीं घामिक तत्व को धक्का लगे बसी दोस्ती कभी न करनी ' 
चाहिए। मित्र कुटुम्ब परिवार -तो अनेक वार मिल जाते. हैं 
मगर घर्स तत्व की प्राप्ति श्रति. दुरूेभ है | सित्र, कुटुम्बादि की 
प्राप्ति. भी. धर्म के प्रताप से होती है अत: घममं को सुख्य, सम- 
भना चाहिए। 


हमारी धघर्मेश्रद्धा में जो वाधक हो वस्तुतः चह दमारा 
शत्रु है। यदि पिता भी चार्मिक विचार में वाधक हो तो स्पष्ठ 
कहा जा सकता है कि में आपकी, सेवा करने के लिए. सदा 
तय्यार हू किन्तु आपकी धर्मविरूद्ध मान्यता में सहमति प्रकट 
करने में मजबूर हैं। आपने सुझे यह शरीर प्रदान किया है 
अतः यह आपकी सेवा करने के लिए सदा उदच्यत है, किन्तु 
धर्म आत्मा का है। आपने मुझे आत्मा नहीं. दिया है। आत्मा 
मेरा अपना है। उस पर सेरा पूरा अधिकार है। में अपने 
आत्मिक घर्म को नहीं छोड़ सकता। यदि आपके दिए हुए 
शरीर को में कुपथ में लगाऊँ तो आप मुझे दरड दे सकते 
किन्तु मेरी झ्रात्मा को धर्स मांगे में लगाते हुए आप वाधक 


व्याख्यान. ह (११२) 
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हथेली पर प्राण रखकर युद्ध में प्रयाण करता है। तभी वह 
चीर कहा जाता है। इसके विपरीत कायर छोग रणमेरी सुन 
करं शरीर की रक्ता के लिए घर में घुस जाते हैं । 


जब लोकिक वीर को भी इतना. त्याग करना पड़ता है 

तब लोकोत्तर बीर वनने के लिए कितना त्याग करने के लिए 

कटिबद्ध रहना पड़ता है, इसका आप स्वये ही अंदाजा लगाएये 
नाथ वनने के लिए शरीर का ममत्व छोड़ना आवश्यक है । 

जो शरीर पर ममत्व भाव रखता है वह कायर है | वह नाथ 

नहीं बन सकता | चह तो शरीर से चिपटा रहेगा। वह 

अनाथ है । कायर है। 


मुनि कहते हैं राजन ! तू अपने को शरीर का नाथ मानता 
है,,शरीर को अपना समझता है। किन्तु इस बात पर विचार 
कर कि दर असल शरीर पर तेरा आधिपत्य है भी या नहीं! 
जो बात बिन्दु में है वह सिन्धु में भी है । जो बात मुझपर घटी 
है बह तेरे पर भी लागू होती ह । जो मुझ पर बिप्ती . बीती है 
वह सब पर भी बीत सकती है, एसा नियम है। में भी पहले 
अपने को शरीर का. स्वामी मानता था । किन्तु मेरा यह अभि 
- मान दूर हो गया है । 


.. मेरी जवान अवस्था थी । जवानी आने .पर भाग्य से 
ही कोई दिवाना.न बनता हो । उस समय रक्त में गर्मी रहती 
है अतः अधिकांश मनुष्य दीवाने वन जाते हैं | जवानी दीवानी 
कही गई है। मेरी अवस्था भी जवान थी। साथ में अच्छे 


व्याख्यान.  - हे े (१४२) 
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नहीं वन सकते । 


यदिचिवाहिता स्त्री भी धर्म मार्ग में वाधक बने तो 
उसे भी स्पष्ट कहा जा संकता है कि मेने तुम्हारे साथ जीवन 
पयन्त के लिए सम्बन्ध कियां है अतः में तुम्हारे शरीर का 
. पोषण करने के लिए सदा तय्यार हूं किन्त तुम्हारे.लिए 
अपना आत्मिक धंर्म किसी हालत में त्यागनें को तय्यार नहीं 
हूं। इसी प्रकार मित्र भी यदि ्थर्म भावना में वाधक वनता हो 
तो साफ कह दिया ज़ाना चाहिए कि मित्रता के नांते तुम्हारे 
संकट काल में भें सदा सहायता करने के लिए उद्यत हूँ किन्तु 
अपने, धर्म में वाधा'. न आने देगा । मंतलव कि कोई भी 
सांसारिक ' सम्बन्ध हमारी. धर्मसाव॑ना में वाधक नहीं.हो 
सकता । - न होने देनां चाहिए खुदशन ने कपिल से समान 
धर्मी होने के नाते से मित्रता की है । हक 


जब पति-पत्नी. में आपस में मेल न रहे और-. कोई 

दूसरे से छूटा छेड़ा कर. लेना, तलाक दे देना ? नहीं, यह 

भारतीय' पद्धति नहीं है । भारत में पति-पत्नी. का. सम्वन्ध 

. जीवन पयनन्‍्त के लिए होता है | शादी, के वक्क दोनों जीवन- 
पयनत साथ रहने की प्रतिज्ञा करते हें । कोई -किंसी को दंस्ता 

 चेज लिखदे और वाद में मुकर * जाय तो क्या डचित -गिना 
जायगा ? जीवन साथी वनकर छोटी मोटी वातों के लए 
तलाक तक की वातें करंनां अशोभनीय है । ' राज्य. की नाकरी 
'संदा लेता रहे ओर जव युद्ध: में जाकर -सिर कंटाने की नोवत 


(१३३) न ः परोपकार ही जीवन का सार है 


५५०४९५५५ ५० ५/६/५७७५/७/४/५/५/६/५ /५०५०४६/६७०६० ६८ ५०५८४०६४ ०६०५० ५०७० ४५ ५४ ५४४०५५५०४१४१४४०७४०४१४१ ६१४६५: 





'घराने की सुन्दर स्थ्रियों से मेरा विवाह होगया था। वह अब- 
स्था उन रुप योवना सुन्द्रियों के शज्ञार आभूषण देखने की 
थी। किन्तु विधिका विधान ही कुछ और था। रुप सखोन्‍्दर्य 
देखने का साधन ही बिगड़ गया । आंखों में उस वक्‍त घोर 
पीड़ा आरंभ होगई.) जवानी के दीवाने लोग जिन आंखों से 
पर सत्री.को ताकते हैं, उन आंखों से में अपनी स्त्री की तरफ 
देखने में भी असमर्थ हो गया था | उसका शटज्ञार देखकर नेन्नों 
को तृप्त नहीं कर सकता था । 


जिन वस्तुओं को देखकर आनन्द माना जाता है, आंखों 
के खराव होने से वे ही वस्तुण किसी प्रकार दुःख का कारण 
बन जाती हैं, यह. वात एक उदाहरण देकर समझताहँ । 


एक आदमी ने वहुत खर्च कर के एक सुन्दर चित्र- 
शाला वनवानी आरंभ: की । उस चित्रशाल्ा. को श्रेधिकाधिक 
' सुन्दर बनाने के लिए. वह रात दिन प्रयत्न करने लगा। किन्तु 
ज्यों ही चित्रशाछा वन कर तय्यार हुईं; चह आदमी अन्‍्धा 
हो गया । कहिये वह चित्रशाला उस आदसी के लिए खुख- 
दायी रही या दुःख का कारण वन गई ? पराई वस्तु -पर जो 
सुख आश्रित रहता है वह वास्तव में सुख नहीं हो. सकता। 
कभी वह दुःख का कारण वन जाता है। आत्मा की यही भूल 
हूं कि वह जिसे देखना चाहिए उसे तो नहीं देखता | किन्तु 
जिसे न देखना चाहिए उसे देखने के लिए छत्तचाता रहता 
हैं। आर इस प्रकार वह आंखों के वश होजाता है, आंखों का 
गुलाम बन जाता है। आंखों का दास वन जाना ही अनाथता 





(१४३) परापकार ही जीवन का सार हैं 


नि 





& ५ धर ५५ >५सर> ७ ल्‍५ढ५ल 5 2अ ध3८ध५३5६ 4४८८७ 3ट 5०३३3 ७त७त 35४ २3 5े 


ब्राये तव नौकरी से स्तीफा दे तो क्या मजूर होगा और वंया 

' यह अच्छी बात गिनी जायगी? इसी प्रकार. पति-पत्नी पहले 
साथ रहने का इकंसर करके फिर कष्ट के समय अलग केसे 
हो सकते हैं । हां यदि पत्नी या पंति एक दूसरे के धर्म पर 
आधात करते हों तो उस वक्क अपना धर्म बंचाना कक्तेव्यं है 


उपासक दशांग सूत्र में महाशतक श्रावक का कंथंन 
आया. है। , महाशवक की ख्री रेवती' अपनी वारह सोतों को 
मारकर मदिरा मांस में निरत रहती थी |. किन्तु महाशतक-ने 
अपना धर्म उससे अलग मानकर संसार के खारे काये छोड़-- 
कर प्रतिमा धारण. कर घर्सस्थान में आश्रय लिया। उसे 
अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया । एक दिन उसकी स्त्री रेबती चर्म 
स्थान मं आकर उससे कहने ल्मी कि यह क्याढोग कर रफ़्खा 
है । तुमको किसने भरमाया है जो प्रत्यक्ष आनन्द को छोड़कर 


परोक्ष आनन्द की आशा में यहां: वेठे हो । चछो. घर चलो:। 
संसार का आन्तद सोगे। । 


रेचती का वक्नंब्य सुनकर महाशतक: कहने -लुगा कि 
तेरे अन्य अनेक आघात मेने खसहने किये हैं। . मगर में अपने 
घर्म पर किया हुआ आघात सहन करने में. असमर्थ हूं । यह 
कह कर शुस्ले में आकर महाशतक ने रेवती'को वता दिया-कि 
तू मरकर चारासी हजार व की आयु लेकर प्रथम नरकावास 


में उत्तन्न होमी । अपने सिए यह भविष्यवाणि खुनकर रेबती 
डर गई आर वापस लाट गई । ; 


भगवान महावीर स्वामी को जब यह वात मालूम हुईं 
तो उन्होंने गौतम स्वामी को सेजकेर क्रोध के वश होकर 


स्यास्यान.... .... (१३४). 
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है । आंखों पर काबू. रखना, उनको अनिष्ट तत्त्वों पर ही न 
जाने देना सनाथता है । हम आंखों के . वश न. हों किन्तु 
आंख हमारे वश में हों । 


: आँखों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए इंसके 
सम्बन्ध में कुछ वर्ताता है। एक आदमी को उसके “मित्र ने 
खूक््मद्शक यंत्र दिया। सूक्ष्मद्शक येत्र में वस्तु अपनी आकृति 
से कई हजार शुनी वंडी दिखाई देती है। मित्र ने यह येन्नें 
इस मंशा से दिया कि जो अत्यन्त बोरीक पदार्थ या 
'ज़ीव जन्तु हमारी, आंखों से नहीं देखे जा सकते वे .इस यंत्र 
'के जरिये देखे जांय जोर जगत में रही हुईं गुप्तता के देशन 
किये जांय । किन्तु .डस का. मित्र इतना मूख:ठहरा: कि व्रह 
सूच्मद्शक यंत्र का उपयोग गदहे घोड़े देखने में करने रूगा 
गदहे घोड़ें तो आंखों से वैसे ही दिखाई देते हैं । सूक्ष्मद्शन 
येत्र पाकर वह फूला न सेमाता था ओर नहीं देखने. रूययक 
पदार्थ देखकर येत्र का दुरुपयोग कंस्ता था । पा 


कहिये यंत्र देने वाला अपने मित्र पर नाराज होगा:या 
“राजी: येत्र का दुरुपयोग देख कर -वहः .अप्रसन्न ही. होगा । 
: मित्र की वात तो आप-समझ, गये. किन्तु जरा-अपनी ..तरफ भी. 
: तो नंजर करिये आप को ये: असूल्य नेत्र मिले हें इनका आप 
<किस तरह उंपयोग कर रहे हैं जरा सोचो-। सूक्मदशंक येत्र 
“बड़ा है या आप के नेत्र ? यदि नेतओं:में रोशनी .न हों तो 
 बेचारा पद्मरंशक यंत्र क्या,कर सकता -दै.। अंधे के लिए 
मा या खत्ष्मदशंक येत्र क्या. काम: :का ? देखने की शर्क्क 


व्याख्यान... हु | (१४४) 
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रेवती को नरक जाने की वात बता देने के लिए महाशतक से 
आलोचना निनन्‍्दना' ,करवाई है। भगवान ने कहा था कि 
महाशतक तुम्हारा धर्म स्वतन्त्र है । किसी के कहने. से वह 
खराब नहीं हो सकता | तुमने क्रोध के वश होकर अपने 
अवधिज्ञान का दुरुपयोग किया है ओर .इस-तरह तुम दोप के 
भागी हुए हो । 


ल्‍ खारांश यह है कि, धर्म स्वतन्त्र वस्तु है। कोई भी 
सांसारिक सम्वन्ध उसमें वाघक॑ न होना चाहिए | वांघाओं 
को पार कर धर्म का पालन करना. चाहिए खुदशन ने कपिल 
को गुणी देखकर और घर्म का. सहायक जानकर उससे 
मित्रता की है | कपिछ के यहां धन की कमी नहीं थी। 


राज्य क्री. तरफ से उसे . आय थी.- अतः धन की. कमी 
कसे हो सकती थी | कपिल -वुद्धिमान' था अतः सोचा करता 
था कि मुझे यह ऋद्धि मित्री ह. ओर- मे राजा गुरु है अतः 
मुझे वहुत सावधान: रहना चाहिए । मुझ से कोई बुरा कार्य 
न होजाय । मेरे सामने उच्च आंदश रहे ताकि में अपना 
-जावन स्तर ऊंचा रख सकूं। इधर कपिल इतनी उच्च 
भावनाओं में लीन है उधर कपिला क्या - सोचती है 
सो देखिये । गा 


कपिल की स्त्री कपिला विचार करती.है कि मुझे 
इतनी ऋद्धि सम्पत्ति, भोग और ऐश्वर्य मिले हुए हैं । ज़ीवन 
का उद्देश्य भोग भोगना ओर ऐश आराम सें मश्मूल रहना 


है] 


(३४) . . परोपकार ही जीवन का सार है 
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आंखों में है | यत्न में तो पदार्थ की बड़ा दिखा देने की शक्ति 
है। आंखों का-संहपयोग करना सीखो । ह 


' आंखों को नाखिका परं टिकाकर पछक ने गिरने दो.) 
जब तक पत्रक मन गिरेंगे मन. एकांन्र रहेगा यह तो दृव्य 
एकाग्रता है. बाह्य एकाञता है | किन्तु इसी तरह भांखों .क्री 
ज्योति को भीरे .घीरे अन्तमेखी कंरके अन्तर्यामी परमात्सा के 

शैन करिये। जिन आंखों के जरिये आत्मा वाह्य पदार्थ दुखत 
है अखीर बह देखने की शक्ति आंखों में नहीं है) आंख भी 
जड़ है। देखने की शक्ति आत्मा में निहित है। आंखे आत्मा 
का औजार है जिसके जरिये आत्मा : पदार्थों को देखता' ह.। 
इस आत्म शक्ति का बाह्य सुन्दर दृश्य देखने में आर उत्त दृश्यों 
में अपने की श्रासक्त करने. में उपयोग मत्त करो। इसका...डप- 
योग आंखों कोः कावूं में रखकर प्रभुदेशन में करो । बाह्य खुन्दू- 
रता देखने में जो:आनन्द आता . हे चह क्षाणक. हें । किन्तु 
आन्तरिक सुन्दरता में जो आनन्द है वह स्थायी है।. ' - :+ 
आंखों सेआप लोग अनेक: प्रकार के दृश्य देखते हैं:। 
आप  संमंझते- होंगे कि दरंय देखे ओर काम खत्म हो गया" 


किन्तु. ऐसी वात नहीं है। वह वाहरी दृश्य तो आंखों से 


ओमल . हो जाता है लेकिन अपना खूद्म संस्कार दिमाग 
छोड़ जाता है।जो जो दृश्य हम देखते हैं उनकी सूक्ष्म - 
आकृति हमारे. मस्तिथ्क पर रह जाती है जिसे संस्कार कहते 
हैं। हम पदार्थ को जितनी. अधिक आसक्कि पूर्वक देखेंगे 
संस्कार भी उतने ही गहरे जम्मेंगे। मस्तिष्क का संस्कार 
हमारे कार्मण शरीर पर पड़ता है और इस तरह अनेक भव 


(१४५) > परोपकार ही जीवन का सार है 
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ही है। यह घन. देाछत और साजो-सामान मोज-मजा जड़ाने 
वास्ते ही तो है। इस प्रकार दोनों पति-पत्नी की विचारधारा 
में वृहद्‌ अन्तर था। दोनों के मार्ग भिन्न थे । जीवन- का रहस्य 
दोनों ने दो प्रकार से समझा | - 


सुदर्शन और कपिल दोनों मित्रता के बन्धन में बंधे हैं। 
आजकल छोग पार्टियां उड़ाने के लिए. भी दोस्त वनते हैं। 
नाटक सीनेमा या ऐसे-ही. अन्य आमोद प्रमादों में शामिल 
होने के लिए मित्रता कीं जाती है । किन्तु सन्मित्र का मिलना 
वड़ा कठिन है । -खुदर्शन ओर कपिल दोनों योग्य थे दोनों 
की ऐसी गाढ़ भेत्री हुई कि दो शरीर एक आत्मा थे। जब 
खुदशन को फुरसद मिलती, कपिंल के . घर चला जाता और 
जव कपिलको -फुरसद मिलती सुदर्शन के घर चला जाता। 


यद्यपि वे भिन्न-भिन्न कामों में लगे रहते थे किन्तु उनका मन 
पक दसरे में लगा रहता था। -: 


सुदर्शन कपिल के घर जाया करता था। कपिल की 
स्त्री कंपिला सुदर्शन का रूप सोन्द्य-देखकर उस पर मोहित 
होगहई । वह विचारने लगी कि यह कितना सुन्द्र पुरुष है । 
इसका चेहरा कितना . आकर्षक है। ऐसा मन मोहक पुरुष 
मेने कभी देखा ही नहीं है । क्‍या में इसका सोॉन्द्रय. देखकर 
प्रशला मात्र करके रह जाऊंगी या इसके साथ सांसारिक 
भोग भोगने की कोशिश कर ? में बुद्धिमती है, कलाकुशल है । 


यदि में इसके साथ भोग न भोग सकी तो मेरी होशियारी 
फिस काम की ? | 





व्याख्यान (१ ३६) 
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भवान्तर तक उसकी परंपरा चलती रहती है जब तक की 
उसको मिटाने का प्रयत्न न किया जाय:। इसी कोरण ठाणांग 
सूत्र में 'दिटिउयाकिरिया” अर्थात्‌ देखने मात्र से क्रिया लगती 
है । उस देखने में कपाय की मात्रा जितनी होगी उसके अनु 
सार हलका और चिकनां बेध होगा । देखने मात्र से क्रिया 
-छगती है ओर उसका संस्कार अर्थात्‌ असर कार्मण-सूक्ष्म 
शरीर पर किस प्रकार पंड़ता है यह वातं' उदाहरण से 
' बताता हूँ । | 


' वट का ब॒च्त आप खब लोगों नें; देखा. है और उसकी 
छाया में भी कभी बैठे होंगे। बट बुच्च भारत देश में ही...होता 
है। अन्य देशों में .नहीं-होता । यदि,:कोई + दूसरे देश वाले 
इसको अपने यहां ले गये हों तो वात अलग है । वंट दत्त से 
इन्सान. शिक्ता ग्रहण करने छगे. तो.अपनी' वहुत वड़ी तरक्की 
कर सकते हैं.। विष्णु को वटशायी भी. कदहमाःजाता है। इसका 
क्‍या रहस्य है, यह व॒ताने जितना अभी समय नहीं: है । अभी 
तो यह बताना है कि वस्चुक्ष कितना वड़ा होता है ओर उसका 
बीज कितत्ा छोटा होतो-है' कई वटच्ुक्ष वहुत विशाल हें 
ओर वे भारत में प्रसिद्ध हें.। वटचूत्त- की अपेक्षा उसका फल 
भी बहुत छोटा होता है। फल्न की अपेक्षा बीज वहुत छोटा 
होता है । ह 
. एक व्यक्ति वठवृत्ष का छोटा सा. बीज अपनी हथेली में 


लेकर आपसे पूछता है कि महाशयजी इस बीज में वटवृक्ष 
ओर उसके फढे कहां छिपे हुए हैं, हमें बताइये | क्यो आप 


व्याख्यान (१४६) 
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... पक मित्र की स्त्री अपने पति के मित्र के विषय में बुरे 
विचार करती है, जानकर हेरानी होती है संसार की दशा 
बड़ी विचित्र हेः 


किसी कवि ने कहा है कि-- 
न जाने संसारे किमम्तृतमये क्रि विषपमयम्‌ । 


इस संसार में कीनसी वस्तु अम्ठत मय है और कोनसी 
वस्तु विषमय हैं इस का निर्णणे करना वडा कठिन है.। जो 
चस्तु एक व्यक्ति के लिए कभी अमस्ृतमय होती है -वही दूसरे 
के लिए विषमय हो जाती है ओर जो विपमय. होती है. वह 
अम्तुतमय हो जाती हे । 


जिस खुदशन को देखकर अनेक लोगों के दिलों में 
प्रेम भावना और उच्च विचार जागृत होतें हैं, अनेको के हृदयों 
में धर्म भावना जागृत होती है उसी खुदर्शनः को देखकर 
कपिलछा के चित्त में कामबासना जाग्र॒त हो जाती है । इसीलिए . 
कहंता है कि. संसार की दशा बड़ी विचित्र है। इसे समझना 
खरल काम नहीं हें । 243 


... कपिला को जो. लगन लगी वह छगी ही रही ।. वह 
अपनी लगन पूरी करने का उपाय सोचते लगी। खुद्शन मेरी 
परवाह नहीं करता, मेरी तरफ ताकता तक ज्हीं है। मालूम 

: पड़ता है यद्द सरलता से मेरे काबू में आने वाला प्राणी नहीं, 
हैं। इसको अपने वश में करने के लिए तिरिया चरित्र का 
उपयोग करना पड़ेगा । 


(१३७) | - परोपकार ही' जीवन का सार है 
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- बीज में. वृत्त के दृशन कर सकते हैं या दूसरे को करा सकते 
हैं? क्‍या बीज में शाखाएं आदि दिखा सकते हैं ? बीज को ' 
तोड़कर उसमें बट की कोई आकृति दिखा सकते हैं ?. कदापि 
नहीं दिखा सकते. वैज्ञानिकों के सृक्ष्मद्शोक येत्र भी भभी इतनीं 
तरक्की नहीं कर पाये हैं कि वे.बीज में वृक्ष के दशन कर 

. सकें। किंस्तु बीज में वृक्ष दे जरूर। यदि बीज में बृच्त न 
होता तो उगने पर उसमें से वटबृत्त कैसे निकलता। मिद्दी 
ओर पानी के संयोग से-वही बीज वटवुक्ष का आकार धारण 
कर लेता है । नीम के वीज से,नीम ही वनता है ओर चट- के 
बीज से बट ही तय्यार होता-है, अतः मानना पड़ेगा कि बीज 
में सक्ष्म ' आकृति छिपी हुईं है । जले, मिट्टी का संयोग पाकर 


चह वांह्य रूप धारण कर लेता है जिले हमारी स्थूल आंखे भी 
देख सकती हैं। 


एक छोटा सा वीज अपना कितना विस्तार कंस्ता: «है यह 
आप समझ चुके । अब जरा अपने शरीर की तरफ देखिये | 
. यह भी माता पिता के थोड़े से रजवीय से इतना बड़ा वना 
' है। साढ़े तीन हाथे का पुतला कहा जाता है। इस पुतलले ने 
अपना कितना विस्तार किया है, विचार करो । इसके अनेक 
कुठुम्वी हैं, अनेक दुकानें, अनेक मकान और अनेक प्रकार का 

- खाजो सामान है । यह सब इस शरीर का विस्तार है। ये 
सव चीजें शरीर के लिए हैं | इन सव वस्तुओं का बीज शरीर 
में माजूद था. तभी ये चीजें हुई हैं। इच्छा ओर. तृष्णा के रूप 


में सूक्ष्म वीज आपके शरीर में था तभी आगे जाकर ये वस्तुएं 
आपको मिली हैं। 





(१४७) परोपकार ही जीवन का सार है 





कविता में कपिला को महाव्यभिचारिणी कहा गया दे । 


इस का अर्थ यह नहीं है क्रि वह बाजारु स्त्री थी या .खुद्शन. 
के सिवा अन्य किसी पर पुरुष पर वद आसक्क थी। डसे महा-: 
व्यभिचारिणी कहने का आशय इतना ही है कि उसने एक: 


सदाचारी महापुरुष को आचार अ्रष्ट करने की चेष्टा की थी। 


जैसे कोई पुरुष राजा का भंडार तोड़ कर चोरी करता है तो. 
वह महाचोर कहा जाता. है क्‍योंकि उसने बड़ा स्ाहसपूरणे- 
कदम उठाया है वैसे ही कोई राजा की रानी से व्यभिचार- 
सेवन करे तो वह महाव्यभ्रिचारी कहा जाता है । यदि कोई. 


साधु राजा की रानी से व्यभिचार करता है तो 
शास्त्रों में उसे दस वां प्रायश्वित का भागी वताया है 
ओर यदि वह किसी अन्य सामान्य स्त्री से, व्यभिचार सेवन 
करता है तो वह आउठवे प्रायश्वित का अधिकारी कहा. गया है. 


अर्थात्‌ रानी के साथ अ्र० होने को. महापाप मना गया है। 
इसी प्रकार जिस सुद्शन की संगति से पापी भी धर्मात्मा .हो 


जाते है उसके साथ भोग भोगने की चेणा करने के कारण 
कपिला को महाव्यभिचारिणी कहा गया है। . 


अकस्मात राजा को कोई ऐसा आवश्यक कार्य उपस्थित 


' हो गया जिसके लिए कपिल को वाहर भेज देना पड़ा | कपिल. 

इतना जददी रवाना हुआ कि अपने प्रिय मित्र छुदर्शन से भी 
जाते समय मिल न सका । जाते, वक्त अपनी स्री कपिला से 
इतना कद्द कर चला गया कि यदि कोई जरूरी काय पड जावे 
तो मेरे मित्र खुद्शन से कहना, कह कर देगा-। 





) 


व्याख्यान गा (१३८) 
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हक 


. - शास्त्रों में, भगवान ने पांच प्रकार के शरीर बताये हैं.) 
आदारिक, वाक्रेय, आहारक, तेजेस. और कार्मण शरीर ) 
हमारे इस हाड़ मांस के ओदारिक शरीर में एक सक्षम शरीर 
ओर है जिसे जैन शास्त्रीय परिभाषा में कार्मणं शरीर कहते. 
हैं हम जो कुछ आंखों से देखते, कानों से खुनते,. मन. में 
विचार करते, उन सब्रका सूदम संस्कार इस, कार्सण- शरीर 
पर पड़ता है| यानी आस्त्रव सम्बन्धी सब कामों का:संस्कार 
कार्मण शरीर में मौजूद रहता है । यंदि कोई कहे कि हमको. 
कार्मण शरीर में मोजूद .स॑ संस्कार प्रत्यक्ष दिखा दो तभी 
मानें अन्यथा न मानेंगे , तो उनसे यही कहने पड़ेगा, कि. वेट 

' के बीज में वठव॒च्त का रूप न दिखाई देने पर भी मानना पड़ता 

है। चैसे ही शरीर के भीतर बाहर दिखने वाले इस सारे 
विस्तार का बीज मानना पड़ेगा। माने बिना कॉम नहीं “चल 
संकताओः- 30० की जे 57 कण 0 2 28, 2 


बीज संयोग पाकर.वब॒च्त बनता. :है। वेसे ही हमारा 
औदारिक शरीर तो मरने पर . यहीं रह. जाता हैं. जिसे लोग 
जला देते हैं या गाड़ देते हैं किन्तु कार्मण -शरीर आंत्मा के 
साथ जाता: है और नये शरीर को धारण करक्रे अपने में ..रहे 
हुए. संस्कारों को जैसे जसे निमित्त मित्रते जाते हैं स्थूलरूप॑ 
में कुटुम्ब परिग्रह आदि के रूप में प्रकट करता. है। कार्मण 
शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। प्रतिकूल सेयोग.. मिलने 
पर जैसे बीज नहीं -उगता है वैसे ही प्रतिकूल संयोग से,.कभी 
सूच्म सेस्कार अपना विस्तार नहीं कर पाते हैं किन्तु आत्मा 
पाप या पुएय जो कुछ करता है उसका संस्कार कार्मण 


्रै 


ब्याख़्यान 7 (१४८) 
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४०४८ 


अपने पत्ति के' वाहर चले जाने ओर सुदर्शन से आव- : 
श्यक काये करा लेने की भलामनं से कपिला वड़ीं प्रसन्न हुई। 
यह अच्छा अवसर हांथ लगा है कि मे सुदर्शन को अपने कावृ 
में कर सकूंगी। यह भी अच्छा हुआ कि जाते वक्त मेरे पति 
खुदशन से मिलकर न जा सके | सिलकर जाते तो मुझे अपने 
इरादे पूरे करने में दिक्कत पेश आती। कपिल मुझ से 
कहकर ही गये हैं कि कोई आवश्यक कोर हो वह मेरे मित्र 
खुदश्शन' से करा लेना, उसे मेरे स्थांन पर मानना ओर किसी . 
प्रकार का संकोच मत करना । 


... “उसे सेरे स्थान पर मानना' कहकर मेरे पति ने अपने 
मित्र सुदशन के साथ भोग भोगने की मुझे स्वीकृति दे दी है। 


दुजन लोग सदाशय से कहे हुए शास्त्र बचनों में से भी. 
चुरा अर्थ निकालने की कोशिश. करते हैं| किसी के द्वारा 
अच्छे भावों से प्रेरित होकर कोई वात कही जाय उसे भी 
दुजन बुरे अंर्थ में अंहण कर लेते हैं । जसी जिसकी भावना 
होती है वैसा ही वह अर्थ निकालने का प्रयत्न करता है। 
कपिल ने शुभ आशय से अपने मित्र की योग्य सहायता लेने 
की बात कही थी | उसका कितना गनन्‍्दा अर्थ ग्रहण करके, अर्थ 
का अनर्थ करने के लिए कपिला उद्यत हो गई । ' 


। कपिल दूसरे गांव चला गया है। कपिला अपने मन की 
मुराद पूरी होने की आशा से वड़ी प्रसन्न है। इतना खुदृर 
अवसर मिलने के लिए अपने भाग्य को सराहं- रही है । उसने 


(३६8) /. परोपकार ही जीवन का सार है 


न 
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शरीर में. मोजूद रहता है । । 
>  परित्रों |) आप जो कुछ आंखों से देखते हैं वह देखते 
ही समाप्त नहीं हो जाता किन्तु उसका सूदम असर कामरा 
शुगर पर पड़ता हैं। अतः आंखों का सदुपयोग करना 
सींखो | इनसें पाप भी वांधं सकते हो ऑर पुण्य भी। यह 
आपके हाथ की वात है। । 


एंक आदमी आंखों से मेला देखता है! । दूसरा अंधा 
होने के कारण कुछ भी देखने में अपने को अंसमंर्थ पाकर वड़ा 
दुःखी होता है । देखने की इच्छा होते हुए भी देख नहीं सकता 
तीसरा आंखों में वेदुना होने से कुछ भी देख नहीं सकता: है | 
किन्तु न दिखाने का उसे अफसोस नहीं हैः'। वह वेदना से 
घबड़ाता नहीं है। वेद्ता को सहायता -करने वाली "मित्र 
मानता है। इन तीनों आदमियों .में से आप किसे अच्छा 
कहेंगे । शञानी लोग तीसरें प्रकार के ही होते हैं. । वे डुंःख को 
अपना मित्र मानते हें: ओर उससे अपनी आत्मा को ध्रवल 
बनाते हैं.। जसे जातिवंत घोड़े' को  चावुक छगते ही 
दौड़ने रूगंता है वेसे शानी भी दुःख रुपी चादवुक लगंते ही 
चमकाय में लग जाता है ! किन्तु अज्ञानी जीव दुःख आने पर 
घंवड़ा उठते हैं और दुःख को दर करने के लिए और अधिक 


'ख मोल ले लेते हें। शानी .जिले दिन मानते: हैं, अज्ञानी 
उसे रात मानते हैं। ... 


शानियों की विचार धारा के अनुसार यदि: आप “लोग 
भी विचार करेंगे और आचरण ' करेंगे तो अनन्तंवली- वन 


हैः 


(१४६) | ह प्रोपकार ही जीवन का सार है 


कि आआ 
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आपने भवन को बड़ा परिश्रम करके खूब सजाया । वस्त्रा- 
भूपणों से अपना शरीर भी खूब अलेछत किया। सब दुगार 
सजांकर वह बड़ी तेजी के साथ दिल में घबड़ाहद छए हुए 
सुदर्शन के घर पहुंची । मित्र की नारी को अपने घर पाकर 
सुदेशन ने उसका वड़ा आदर सत्कारं किया। किन्तु उसकी 
दृष्टि: कपिलां के पैरों पर थी | उसके रूप व क्षुंगार की तरफ 
सुदंशन का किंचित्‌ मी ध्यान न था।:.. ४. 


... मित्र की नारी को किस दृष्टि से देखना .चाहिए इसका 
भी वड़ा लम्बा विचार हे । आजकल विषय भोग की छूटसी दे 
रखी है ऐसा मालूम होता है। मगर छूट से कैसे-कैसे अनर्थ 
हो ज्ञाने की सस्भावना रहता है, यह जानने वाले जानते हैं। . 
अधिक छूट अनर्थे का कारण है.। ु बल, 


कपिला को घवड़ाई हुई अवस्था में देखकर खुद॒रान ने 
पूछा कि क्या वात है सो आप इतनी परेशान हैं ? खुदशेन के 
प्रश्त के उत्तर में कपिला नें. सुंद्द बनाकर आंखों से आंखू 
डालते हुए कहा, क्या कह कुछ कहा नहीं - जाता, बोलते हुए 
मेरा दिल भर आता है। आपके चले आने के वाद आपके ' 
मित्र के शरीर में वडे जोर से शूल चलने लगी । - शुल्ल इतनी . 
जोर से चल रही है कि आपके मित्र को एक क्षण के लिए भी 
चन नहीं है | वह प्रति पल अपने मित्र की रट छगा रहे हैं।. 
मानो झापही उनके लिए भगवान्र हो। अतः रूपया शीक्र 
चलिये, अन्य काम छोड़ दीजिये। .विलम्ब करने जैसा यह 
अवसर नहीं दे एक एक च्षण की वड़ी कीमत दै आप वक्त पर 


हे 
४५ ४४६१७४४८४४४४७ 


ह 


व्याख्यान । (१५०) 
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चल कर उनके इलाज का उचित प्रवन्ध कीजिये | अन्यथा : 
गजव हो जायगा | है ' 


मित्रो ! कपिला के पेट में क्‍्या+वात दे ओर संह से 
क्या बात कह रही है । शाख्र में इस प्रकार के. कपट को माया 
. शल्य कहा है | कपठ करके दूसरों को ठगना अपनी आत्मा . में 
कांटे चुभोना है। कपटी आदमी दूसरों को ठगने की कोशिश में 
अपनी आत्मा को ही ठगता है। दूसरे. का-ठगा जाना तो 
अनिश्चित हे किन्तु आत्म वेचना तो स्पष्ट प्रकट है । 


अपने मित्र की विमारी के समाचार खुनंकर खुद्शनः 
का जीव उसके घर जाने से कैसे रूक सकता था। कपिला के 
से हाल्मत खुनकर . खुदरशन को विश्वास ही गया कि जरूर 
शूल की विमारी हो गई है। शरीर है, किस वक्क क्या बिमारी 
हो जाय. इसका कोई टउिकाना नहीं है| इस शरीर में अनेक 
रोग भरे हुए हैं। यह शरीर रोग का .घर है। 


सुदर्शन नेः:सहंज भाव से. कपिला से पूछा कि ऐसी 
भयांन्क अवस्था में मेरे: मित्र को अक्रेला छोड़कर कैसे आ-- 
गई. ? कपिल्ा. ने चट : उत्तर दे दिया. कि - नोकर को भेजने से 
संभव है : आप आते या. न आते इसी आशंकाः से मे स्वये' 
भागी हुईं आईं है| खुदशेन ने . कहा, अच्छा आप. चलों । मे. 
अभी आता हू। कपिला ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता । आपे- 
आगे आगे चलो में आपके पीछे चत्नती है। .' । 


सुदर्शन जसे खड़ा था बसे ही मित्र के घर चल पड़ा । । 
आगे २ सुदर्शन. आर पीछे २ कंपिलां।, पीछे चलती हुई. 


व्याख्यान ह . (१६०) 
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राजन | साधारण व्यक्ति असमंजस में. पड़ सकता है 
कि दुःख देने वाली शक्तित को शत्रु कहा जाय या मित्र ? एक 
तरफ उसने घोर वेदना प्रदान की ओर दूसरी तरफ संसार 
के आल जाल से छुड़ा दिया । दोनों परस्पर. विरोधी कार, 
मालूम देते है | किन्तु नहीं, विचार करने से दोनों कार्यो की . 
सगति वेठ जाती है। संसार के माया जाल से. छड़ाने में वेदना 
कारण बन गई। जो वेदना अनादिकाल्ञीन भव चक्र को छुड़ाने . 
वाली हो उसे शत्रु रुप कैसे माने । उसे तो परम - मित्र कहना 
पड़ेगा। .... 
मान लीजिये एक आदमी के हाथ में. जहरी छाला है। 
यदि उस छाले को फोड़कर उसका जहर दर न किया जया तो 
वह सारे शरीर में विष फेल्ला कर झत्यु तक पहुंचा देता है। 
डाक्टर ने चीरा छागा कर जहर निकाझ दिया:। चीरा -लगाने 
से वेदना होती है | क्या चीरा लगने वाले -- डाक्टर को शर्तें 
कहा जयागा । ?. कदापि नहीं । मेरे सामने तो आप. स्वीकार 
करते हैं | किन्तु-वेदना उपस्थित होने पर उस ले घबड़ा कर 
बख्ध फेंकने. के जस्िएए तो :उतारु नहीं हो जाते हैं :। 


सामने संवब कोई हां, हां, करते हैं। एंक वार डर्द्यपुर 
के दीवाने कीठारी वल॑वनन्‍्तरखिहजी जब वे युवक थे मेरे 
' व्याख्यान में आयें थे। उसवक्ल॑ उन को साथुओं पर प्रेम - 
या भक्तिभाव न था.। एक साधु का अपराध देखकर उस का. 
जबरदस्ती सेष छिन कर उसे निकाह दिया था | उन्त कोठारी 
जी ने भी संसार के लोग भिखारी है! विषय पर मेरा भाषण. 
- खुनकर यह स्वीकार किया था कि वास्तव में हम संसार के 


(१४१)  परापकार ही जीवन का सार है 
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कपिला मन में फूली न.लमाती थी कि किस प्रकार मेने सेठ 
को अपने चंगुल में फंसा लिया है । लोग कहते है कि कपट 
न करना चाहिए | किन्तु कपट जाल रचने से कितनी खुबी 
से काये सिद्ध हो जाता है। अगर में कपट का आश्रय न लेती 
और मेरे घर पर आते | कदापि मं आते । 


आज कल भी लोगों ने कपठ या माया जाल को एक 
सुदंर नाम दे रखा है। कपट को पात्तिसी कहते है |[इस 
प्रकार की पालिसी से काम चलाते हैं कि घर में कुछ और 
है. ओर लोगों को कुछ और बताते हैं। अपनी हैसियत को 
छू शुनी कर के वताते है । क्रिन्तु मित्रों | वालू की नींव पर 
खड़ा किया हुआ भवन कितने दिन तक टिक सकता है। 
कभी न कभी असलियत जाहिर हुए विना नहीं रह सकती। 


कपिल के घर आकर खुदशन ने कपिला से पूछा कि 
वताओ कि मेरा मित्र कहां पर है ? कपिला ने . कहा कि ऐसे 
बीमार बाहर कैसे रह सकते है। वे घर के भीतर सो हुए है 
जैसे ही सेठ घर के भीतर पहुचे कि कपिला ने घर के द्वार 
पन्द्‌ कर दिए । अपने को भकान में बंद पाकर सेठ समझ गये 
कि यहां जरुर दाल में काला हैं। कोई षड़यंत्र है फंस तो गया 
हैं। अब तो वाहर निकलने का उपाय सोचना चाहिए। अभी: 


तक पे भावना से शीलब्रत का पाछान करता आ रहा हूं आज 
3 

उस भावना को परीक्षा की कसोटी पर कसा गया है भें इस 
परीक्षा में उत्तीण हो जाऊं तभी 


गी सेरी | कीमत 
हो सकती है।... 83280 2 


(१६१) है. ५ गगं आत्सा का परम:मित्र है 
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लोग भिखारी हैं । कहना और बात: दे ओर आचरण में! छाना 
कुछ और बात है.। कहने मात्र से काम नहीं चल सकता । 


मुनि-कहते हैं कि राजन | जिस शरीर पर में फ़ूला,न 
समाता था. उसे दाहज्वर से पीड़ित अनुभव करके सुझे 
विश्वास हो गया कि भे सचमुच इस शरीर का नाथ. नहां हू । 
मेरी इच्छानुसार जब यह शरीर नहीं रहता है तो भ इसका 
नाथ कैसा ? वास्तव में शरीर भिन्न वस्तु है ओर मे .उससे 
अलग स्व॒तन्त्र हस्ती है, ऐसा मुझे! चोथ हुआ ! यद्यपि आत्मा 
और शरीर दूध पानी की तरह एकमेक मालूम होते हैं फिर 
भी जैसे दही जमा लेनें पर पानी अलग हो जाता है ओर दूध 
का अंश अलग दद्दी-रूप में रह जाता है। चैसे ही ज्ञात्-द्शन 
चरित्र आर तंप रुप जांवण से आत्मा ओर शरीर अलग-अछग 
हो जाते हैँ | संयम आर तप से आत्मा अपनी वास्तविक 
स्थिति प्राप्त कर लेता है 


राजन ! बेदना के समय मुझे! बेदना का वास्तविक 
फारण ज्ञात हो गया । मेरी वेदना का कारण कोई वाहरी-न 
था । उसका कारण मेरे भीतर ही विद्यमान था। मेरी -कवाय 
आत्मा ही वेदला का असली कारण थी। जब मेने यह जान 
लिया कि मेरे रोगों का मे स्वये निर्माता है, तव यह भी अपने 
आप बोध हो गया कि में स्वये ही अपन उद्धार कर सकता 
हूं । फोई वाह्मशक्कि मेरा उद्धार नहीं कर सकती |... 


' “डद्धरेदात्मनात्मानम! - 


व्याख्यान ह (१५२) 
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सुदर्शान सेठ कपिला की केद में वंद है | अब आगे क्या 
घटना चक्र घटित होने वाला है यह फिर बताया जायगा । 


र-८-३ ६ 


_ राजकोट | 





व्याय्यान.... ८ । ... (२६२) 
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अर्थात्‌ आत्मा से आत्मा" का उद्धार करना. .चाहिए। ' 
कांटे से कांठा निकालना चाहिए | शुद्ध आत्मा की. शाक्कि से 
अशुद्ध श्रात्मा का उद्धार करना चाहिए | अथवा यों भी कहद 
सकते हैं कि शानात्मा से कषायात्मा का उद्धार करना चाहिए 


आत्मा को बंधन में डालने वाला या मुक्कि दिलाने वाला बाहरी 
कारण निमित कारण ही हो सकता है। उपादान कारण तो 
आत्मा स्वयं है। जो बेचन में फंस सकता है वह छुटकारा 
भी पा सकता है। 


_ शाजन ! इस प्रकार विचारों की उत्ताल' तरंगों में में 
 डलझा हुआ अपने उद्धार का,माग सोच रहा था। किन्तु मेरे 
इस शरीर का में श्रकेला ही मालिक न था। मेरे अनेक सम्बेधी 
मित्र और कुटुग्बी जन भी अपने को मेरे, इस शरीर का स्वामी 
मान रहे थे। मेरे इस शरीर को कोई पुत्र कह कर पुकारता था 
कोई पति, भाई, साला ग्हनोई आदि भिन्न ५ सम्बन्ध दंशक 
शब्दों से पुकार कर अपनापन प्रकट करते थे । मेने सोचा: 
मेरी तरह ये लोग भी अपनी शक्ति आजमा लेचें । जब ये लोग 
मेरी बेदना नण्ठ करने में अपने को भसमर्थ , जाहिर कर दंगे 
तभी में अपनी अनाथता., मिटाने के .लिए कदम -बढ़ाऊंगा 
मेरे पिता, माता, स्त्री. आदि. ने उनसे जो बन पड़ते. .थे सब ' 
'डपाय किए | शास्त्र/और शत्म-में कुशल बद्यों से चिकित्सा 
कराई गई । चारों प्रकारों से मेरा, इलाज किया. गया । किन्तु 
सत् प्रयत्न बेकार रहे | मेरी वेदना में कमी न हुईं । यही मेरी 
अनाथता थी, असमर्थता थी, -विवशता थी । 


पा जी 207 
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रोग आत्मा का परम मित्र है 


'समुद्र विजय! सुत श्री. नेमीश्वर, जांद्व कुल कोठीको, 
रतनकंख धारणी 'सिवादे' तेइनो नेंदन नीको । 
श्री जिन मोहन गारो छे कि जीवन प्राण हमारो छ ॥१॥ 
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प्राथना- 


यह वाईसवं तीर्थदर भगवान अरिश्नेमी की प्रार्थना 
हैं। परमात्मः. को मोहनगारो कहने की किसकी सत्ता है ?. 
कौन व्यक्ति भगवान को मोहनगारों वन्ना सकता है। किसने . 
परमात्मा को मोहनगारो शनाया है ? हम लोग परमात्मा को - 
मोहनगारो बनाने का केवल अनुसरण भी करते हैं । या केवल 
जीम से उनकी प्रशोसा करते हैं । हृदय से मगवान को मोह- 
नगारो नहीं बनाया है। भगवान्‌ को मोहनगारो भगवती राज- 
मती न बनाया था जिसने उनको हृदय. में स्थान देकर अपना . 
आर जगत्‌ का कल्याण किया था। 


(१६३) द रोग आत्मा का परम मित्र है 


.. अणिक कंहता है--मुनिवर ! इस वक्त आप : स्वस्थ 
दिखाई देते हैं इससे मालूम होता है कि आपका रोग अखाध्य 
तो न था | क्योंकि असाध्य रोग तो. अपने सांथ शरीर को ले 
डूबता है।। ज़ब आपका रोग खये।मिशआः गया तो वे-वेध लोग 
उसे मिटाने में असमर्थ क्‍यों रहे ? मुनि ने :उत्तर : दिया कि वे 
चैद्य स्‍्वये अनाथ थे तो मुझे रोगसुक्त कसे वना सकते थे। 
वे स्‍्वये आध्यात्मिक रोग से अस्त थे बसी हालत में मुझे 
आत्मिक स्वास्थ्य केसे प्रदान कर सकते थे। क्‍या -डाक्टरों 
वैद्यों को रोग नहीं होता ? जो अपना रोग नहीं सिटा सकता , 
चह दूसरों का क्या मिदायेगा । / 


आप श्रोताओं के दिल में यह शंका अचश्य- उपस्थित 
हो रही होगी.कि यदि डाक्टर बेय रोग मिटाने में सर्वथा 
असमर्थ होते हैं तो इतनी दुनिया उनक्रे पास क्यों दोड़ी जाती 
है? इसका समाधान इतना ही है कि वैद्य डाक्टर शारीरिक 
रोग मिटाने में निमित्त मात्र चन जाते हैं ।.वे रोग का चास्त- 
विक कारण नहीं मिया सकते । हमें ऐसा लगने लगता -है कि 
वेद्य डाक्टर की दवा से हम स्वस्थ हो गये हैं। किन्तु इसमें 
हमारी समझ में भूल हे । आत्मिक 'स्वस्थता के बिना शारी 
रिक स्वस्थता असंभव है। मानसिक विकार भी रोग के कारण 
हैं । दुर्भाचनाओं को मिटाये विना असली स्वास्थ्य का लाभ 
नहीं हो सकता। वेद्यों में यह ताकत नहीं है कि वे अपनी 

दवाओं से हमारे अशुद्ध विचारों को मिटा दें । 


मुनि कहते हें-राजन्‌ ! यह अच्छा ही हुआ कि चैच्ों 





व्याख्यान मर (१४४) 
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भगवान्‌ आरेएनेमी ओर राजमती की पुएयकथा जगत 
का कल्याण करनेवाली है अतः संसार के लोग उन दोनों को 
श्रद्धांजलि समर्पित करके कहते हैं कि हे अन्तर्यामी ! वह दिन 
कव आवबेगा कि हम लोग भी राजमती के समान भगवान्‌ को 
मोहनगारो वना सकेंगे | कवियों ने तथा ग्रंथकारों ने इन दोनों 
के जीवन का वर्णन वहुत विस्तार ओर रोचक ढंग से .किया 
है फिर भी इनका पूरा घरणणन करने के लिए बृहस्पति भी समर्थ 
नहीं  है। तवः आप हम किस विखात में हैं । इनके अंतरंग 
चरित्र का वर्णन करते करते मन, बुद्धि आर वाणी, नेति नेति 
कहकर अपनी अशक्कि प्रकट करते हैं। तके का उस प्रदेश में 
प्रवेश ही नहीं है। फिर भरता में उस अनन्त शक्ति का वणन करने 
में केसे समर्थ हो सकता हूं। किन्तु मित्रो ! पत्तियों से शिक्षा 
अहण करके में अपनी निराशा मिटा लेता हूं ओर उस शक्षि 
का वरणन करने का प्रयास क्वरता हूँ । जितना वणन कर सकूँ 
उतना ही अच्छा है । 


आकाश अनन्त है अ्रतः पक्षी यह विचार करके न उड़ 
कि इतने बड़े विशाल आकाश को हम केले पार करेंगे तो उनकी 
उड़ने की जो शक्ति है वह भी दिनों दिन नष्ट होती . जायगी.। 
पक्षी आकाश की अनन्ता का खयाल न करके वे अ्रपन्ता कार्य 
जारी रखते हैं | पृथ्वी पर उनको जरा सा भी क़ोई भय का 
कारण उपस्थित हुआ कि चट से ,डड़कर वे आकाश की शरण , 
लेते हैं | पृथ्वी पर तो पक्षी इसलिए आते हैं कि उनको अपने 
शारीरिक पोषण के लिए चुग्गा पानी मिल जाय | प्रधानतया 
आजका श को ही वे श्रपना आधार मानते हें। ' 


व्याख्यान ५ . . . (१६४) . 


की दवा से मेरी वेदना न मिटी । यदि मिट जाती तो में पुनः 
गफलत- में फेस जाता ओर बेदना का वास्तविक कारण न 
जानकर फिर कभी रोग-पीड़ित वन जाता । ओर स्वयं अनाथ 
वेद्यों को में अपना नाथ मान बेठता। यह..डस महाशक्ति.-की 
कंपा है कि उसने एसा न होने दिया । 


. शाक् में रोग नाश दो प्रकार से वताया गया दे | एक 
एकान्तिक रोगनाश 'आर दूसरा आत्यल्तिक रोग. नाश । 
: एकान्तिक रोगनाश का अर्थ यह हे कि जो रोग मिट गया 
वह पुनः न हो । ओर आत्यन्तिक रोगनाश का अर्थ यह है कि 
सभी प्रकार का रोगनाश होने के वांद पुनः कमी भी किसी 
प्रकार का' रोग ही न-हो । क्या चैद्य डाक्टरों में यह ताकत है 
कि वे इस प्रकार के रोगनाश कर सके ? . वस्त॒तः डाक्टर 
दवा -के जरिये रोग को दवा देते हैं । सातावेद्नीय कर्म का 
उदय - होने से रोग दव-जाता है और खुख मालूम देने लगता 
है.4.किन्तु रोग का वीज- जीवित रहता है जो निमित्त. पाकर 
कालान्तरं में पुनः पनप उठता है। .: 


लोग अपनी नासमझ्री के कारण डाक्टर वद्यों के गुलाम 
बने. . रहते: हैं ओर उन्तको: अंपता तारनहार मानने लग जाते 

हैं यह फैसी परतन्त्रता है, यह वात एक उदाहरण के - जरिये 
आपको समंभाना चाहता हू3. | ,. - 


मान. लीजिये कि एक अमीर का लड़का है। वह 
अमीर होने के : कारण अपने हाथों से कोई क़ाम नहीं करता 


(१५५) । 9 ह रोग आत्मा का परम मित्र है 





री पसीना 





अब 


... ज्ञानियों के लिए भी यही वात उपयुक्त है। उनका 
वास्तविक आधार. अनन्त परमात्म शक्ति है| जब-जंव 
सांसारिक झैचझटों से उनकी 'आत्म शक्ति को ठेख पहुंचती है 
चट से परमात्मा की शरण चहण कर लेते हैं कर्मों के बन्धन के 
फारण ही शरीर रूपी कारागार में वे रहते हैं किन्तु उनका 
सच्चा निवास स्थान परमात्मा का खरूप ही है। शरीर को 
चुग्गा देने के लिए संसार में रहना पड़ता है किन्तु मन पर-. 
मात्मा की तरफ लगा रहता है। जिस तरह पक्षी आकाश..का 
पार न पाते हुए भी उड़ना जारी रखता है उसी तरह ज्ञानी भी 
परमात्म-खरूप के वरणुन करने में पार न॒पाते हुए भो प्रयल 
जारी रखते हैं । जिन्होंने उस अ्रनन्त परमात्मशक्ति का पार पा 


लिया वे उसका वणन करते नहीं ओर जिन्होंने पार नहीं पाया 
वे पूरा वणन करने में असमर्थ हैं। 


. . आध्यात्मिक विचारकों ने . शरीर पर ध्यान न देकर 
शरीर में रहने वाले आत्मा पर विशेष ध्यान दिया: है-। आत्मा 
के लिए एक मात्र आधार भगवान:नेमीनाथ ही हो सकते हैं । - 


इस संसार सें विविध विच्वार चाराएं प्रचलित हैं। 
कोई कहते हैं इस संसार में जो कुछ है वह शरीर ही. है। 
पंचभूतों का वना हुआ यह पुतला ही सब कूछ है। कोई 
कहते दें--भ्वासादि फ्रण ही सव कुछ है। "मैं! प्राण से भिन्न 
नहीं है। अथात्‌ प्राण ही मं! हूं। आजकल के वैज्ञानिक मन 
तक पहुँचे हैं। वे मन को ही सब कुछ मानते हैं । आत्मा को 
इससे पिन्न स्वतन्त्र नहीं मानते | कुछ लोग विज्ञान को ही 


(१६७) रोग आत्मा का परम. मित्र है 
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है। यहां तक कि अपनी- घोती अपने हाथों से नहीं बांधता 
किन्तु नोकर से बंधवाता है। उसे अपनी. अमीरी का बड़ा 
अभिमान है। किन्तु एक दिन वाजार में जाते-जाते. उसकी 
धोती खुल गईं । नौकर साथ में हाजिर न था। उसक़ो घोती 
- बांधना आता न था क्योंकि कभी अपने हाथों से बांची न थी। 
वह नंगा दिखाई देने छगा। इतने में उसका कोई दोस्त आ गया । 
उसने उसकी धोती वांध दी । अमीर के लड़के ने अपने दोस्त 
की दीनता स्वीकार कर ली आर कहा कि आप तो मेरी लज्ञा 
_ ढांकने वाले हैं। अब. एक एसा व्यक्ति है जो अपनी थोती 
आप बांध लेता है। यदि कभी वाजार में उसकी थोती खल 
भी जाय तो. वह स्वये . अपनी लज्जा ढांकने में समथ्थ है। 
कहिये, इन दोनों में से आप किसको. अच्छा मानेंगे जो अपने 
हाथों से कुछ भी कार्य नहीं करता आर आलछ्स्य में जीवन 
व्यतीत करता है उसे अच्छा मानेंगे या हाथ-परों से काम लेने 


चाले को ? 


यही वात रोग और वैद्य डाक्टर के सस्वन्ध में भी- 
समझो बीमार होना आत्मा की एक प्रकार की नग्नता है । 
जो कमजोर होता है वही बीमार होता है वछूवान आदमी 
वीमार नहीं होता । श्रथवा जो खानपान रहन-सहन आदि में . 
गोटाला करते हैं वे वीमार होते हैं। जो खानपान रहन-सहन 
में पूरी सावधानी रखते हैं वे तन्दुरुस्त रहते हैं । पहले 
असावधान रहना -ओऔर फिर रोग होने पर डाक्टर वैद्यों की 


पराधानता स्वीकार करना दूसरे से अपनी घोती बधवाने के 
समान है। 


ध्याख्याने कै आ  5 ० आओ 007 ु | (१४५६) 
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मानते हैं। अर्थात्‌ भिन्न भिन्न . मतवादियाँ की आत्मा के 
सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न, कव्पनाएँ हँ। कोई शरीर को, कोई 
श्वासादि को, कोई प्राण को, कोई मन को ओर कोई विज्ञान 
को भें! है, ऐसा मानते हैं । शरीरादि में . अपने मन का बोध 
करते हैं किन्तु,इन सवसे स्वतन्त्र ओर भिन्ने आंत्मा को नहीं 
पहचानते ।. की मन 
आत्मतत्त्व के. जानकार देत्ता: “ कहते हैं' .कि तूःन शरीर 
है नः वास प्राण मन. विज्ञानादिं । किन्तु जिसके चलते शरीर 
है शरीर के चलते जो" नहीं है; जिसके चलते- श्वास है, 
श्वास, के चलते जो नहीं हैं;:॒जिसके . चलते प्राण हैं, प्राण के 
चलते जो नहीं हैं; जिसके चलते मन है ,.मन के चलते, जो 
नहीं हे, जिसके चलते विज्ञान है. विज्ञान:के चलते जो नहीं 
है, वह तू है । अर्थात्‌ इन शरीर श्वास प्राण मन विज्ञान 
आदि का संचालक कोई: अन्य ही है। वह संचालक है 
आत्मा ! आत्सा की शक्ति से इन सब में शक्ति है। आत्मा के 
"बिना ये सब जड़ हैं निर्जाच है. आत्मा इन ,सबका संचालक 
है | ये सब उसके द्वारा संचाक्षित होते है । इस तत्त्वशञान को 
पहतच्ांनो । यही सच्चा तत्त्वज्ञान है। शरीरादि को खब कुछ 
मत मान. बेठो । आत्म स्वरूव को भी पहिचानो.। .. ,.... 


हर + 
हे न दि ध्ड >कु 
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:7' शरीशध्यास छोड़ने के लिए. अनाथी.मुनि की शरण जाना 
चाहिए अनाथी 'मुनि नेअपने को शरीर से स्िन्न मानकर 


व्याख्यान (१६६) 
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जो स्वतंत्र हैं, पूणं वलवान हैं, सावधान हैं, उनको 
रोग होते ही नहीं हें। जसे तीथकरों को रोग नहीं होते। 
यदि पूर्व 'कर्मोदय के कारण कोई रोग हो गया तो वे 
स्वये ही उसे मिटा देने में समर्थ होते हैं | डाक्टर चेद्यों के 
सहारे की उनको जरूरत नहीं पड़ती | 


. अनाथी मुनि कहते हैं, राजन ! वेद्यों की दवा से मेरा 


. रोग' न भिटा यह उत्तम ही हुआ | नहीं तो में.भी साधारण 


व्यक्तियों की तरह उनका गुलाम वन जाता। राजन | लोग 
कददते हैं कि चारों प्रकार के उपाय बरावर किये जाये तभी 
रोग मिट सकते हैं । मेरे लिए वे चारों उपाय काम में लिए 
गये थे | चारों उपाय ये हैं । १ वेद्य- योग्य हो २ दवा पूरी हो 
३ रोगी. दवा लेने के लिए उत्सुक हो ४ परिचर्या पूरी हो। 
राजन ! मेरे सिए योग्य से योग्य बैद्य वुलाये गये थे। दंवाएं . 
भी उन्नके पास पूरी थी | में दवा लेने के लिए उत्सुक .था आर ' 
दवा ली थी तथा मेरी परिचर्या में| किसी प्रकार की कोई कसर 
न थी। चारों उपाय परिषुणे रूप से किये गये थे फिर भी 


मेरा रोग नहीं मिटा यही मेरी अनाथता थी और वैद्यों की. 
भी अनाथता थी। 


खत 


लोग कहते हैं आजकल विश्ञान ने बड़ी तरक्की की.है। 


'रोग निदान में भी बड़ी तरक्की हुईं है। अनेक प्रकार के 


इंजेक्शनों: का आविष्कार हुआ है । अनेक प्रकार की. नवीन 


दवाएं उत्पन्न की गई हैं। किन्तु ठंडे दिमाग: से सोचने. पर 


मालूम होगा 'कि जितने डाक्टर ओर दवाएं बढ़ी हैं उतने ही 


बकरे ५. हू 
(१४७) रोग आत्मा का परम मित्र हे 
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उसका ममत्व छोड़ा उनकी: .वेदना:मिटी ओर.वे साथ 
वन सके । .. 


अंनाथी मुनि राजा . श्रेणिक को समझा रहे हैं कि 
राजन ! तू शरीर व ऋछदधि सिद्धि को ही सर्वेस्च भान रहा हे 
यहं भूल है! इस शरीर में रहने' वाला आत्मा समापतम हैं 
और वही सब कुछु है। शरीर को अपना मांननों गोया घुआं 
को पंकड़ने की कोशिश करना है। आत्मा का इस शरीर में 
जो अमेदाध्यास है उसे सिटाना जितना कठिन है' उतनां ही 
सुन्दर भी है । जले हीरा गहरी जमीन खोदलनें पर ही हाथ 
लगता है आर हाथ छगने पर सारे जन्म का दारिद्रंथ दूर हो 
जाता है। उसी प्रकार शरीर से अध्यास मिटानां वड़ा कठिन 


काम हे किन्तु एक वार अध्यास सिट जाने पर किसी प्रकॉर 
का कष्ट या अज्ञान वाकी नहीं रहता । है 


शरीर से.अध्यास या अपनापन छुड़ाने के लिए अभ्यास 


करना चाहिए। शरीराध्यास छुड़ाने के लिए में गणघरों की 
वाण आपके सामने रखता हूं । ह 


संता चे उच्छिए वोलछितो मी -वोल, कायमी पामर जाणाबे' 


सेरे पास कुछ नहीं है। गणधरों की उच्छिएं वाणि को 

ही सरल वनाकर आपके सामाने उपस्थित करता हूं | आपको 
गणुधर्रा का छृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने आपके जीवन 
फत्याण के लए कितन प्रयल किये हैं । अनाथी मुनी ने राजा 
शआशणुक को जिन शब्दों में वोध दिया था उन्र को गणधरों ने 


छा रोग आत्मा का परम मित्र है 
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रोगी और रोग .भी बढे हैं । जितने चकीले बरिस्टर बढ़े मुकदमे 
भी उतने ही बढ़े हैं | पुरानें जमाने में आज जितने चद्य डाक्टर 
या बक्रीक बेरिस्टर न थे अतः रोग ओर मुकदमे भी उतने न 
थ्रे। आजकल. नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हें जिनका 
कभी नाम भी न खुला था । मुकदमे वाजी भी खूब बढ़ी हुई 
है। कहिये, डाक्टरों की चृद्धि से रोगियों और रोगों में कितनी 
कमी हुईं है ? कमी नहीं हुईं, उल्टी वृद्धि हुई है । ऐसी हालत . 
में केसे कहा जा सकता है कि वेद्य डाक्टर की दवा से रोग - 
नष्ट हो जाता है। पा 


लोग विमारी की सच्ची दवा भूल गये हैं ओर भय के 
कारण न लेने लायक अनेक दवाएं अपने पेट में डालकर ओर 
रोगों की चृद्धि कर रहे हैं. । रोगों की सच्ची और व्यावहारिक 
दवा यह है कि खान-पान पर अंकुश रखना | कव खाना, 
कितना खाना ओर कैसा खाना, खाना इसका विचार रखना 
चाहिये। भेने एक पुस्तक में पढ़ा है कि खाना खाने वाले 
व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक अमीर और दूसरे गरीबव। 
गरीबों को-भोजन तब करना चाहिए जब भोजन प्राप्त हो जाय । 
आर अमीरों को भोजन तव करना चाहिए जब भूख लग जाये। _ 


में आजकल देखता हूं कि अमीरों के घरों में विना भूख 
खाना खाने का केसा प्रचार है। भूख लगे या न लगे समय 
होने पर अवश्य भोजन कर लेते.हैं। अनेक प्रकार के अचार . 
चटनी और चूर्णों का आविष्कार करके उनके ज़रिये भूस्त 
जगाने का प्रयत्ञ किया जाता देै। ओर विना भूख के भी 





. व्याख्यान (१५८) 
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शास्त्र रूप में गृंथकर हमारे लिए वारसे के रुप में छोड़ दिया 
है। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र पोच्रों के लिए कठिन परिश्रम 
से उपाजित धन सम्पत्ति छोड़ जाता हैं उसी प्रकार जगहु-' 
पकारी गण॒धर द्वेव भी बडे. भ्रम पूर्वक शास्त्रों का संग्रह करके 
हमारे लिए छोड़ गये हैं । गणघरों की दी हुईं आगम सम्पत्ति - 
की वृद्धि करना और उसका प्रसार करना आपका फज ह। 
यदि वृद्धि नकर सके तो कम से कम उस वाणि को सुरक्षित 
रखने का प्रयास अवश्य करना चाहिए | बह पुत्र कपूत गिना 
जाता है जो अपने वाप दादों की सम्पत्ति को नष्ट कर देता 
है। जो सम्पत्ति को सुरक्षित रखता है या वढ़ाता हैं वह 
सपूत गिना जाता है। भगवान की वाणि रूपी संपत्ति का 
आप कम मूल्यांकन न करें। इसका मूल्य भोतिक संपत्ति से 
यहुत अधिक हैं | | 


श्रणिक राजा से अनांथी मुनि कहते हे-'एसा मज्य 
अणा[्‌हया' यह मेरी: अनाथता है | यह पद्‌-वीज़मंत्र है। नरा 
थिप ! मे किस किख ओरः से अनाथ था यह' केसे बताऊं ? 
यदि मे किसी एक बात से अनाथ होता तो उसका कुछ जिक्र 
भी करता । किन्तु में तो सम्री तरफ से अनाथ था। जिस 
शरीर को तू सर्वस्व मानतों है,उस शरीर की सर्वेस्व मानी जाने 
बाली ये आंखें ही मेरे लिए घोर दुःख का कारण वन गई थी । 


श्रीपन्नवणा सूत्र में कहा कि सार से सार भूत पुद्गलों 
से आंखे बनती हैं। तलवार की घार के समान अत्यन्त स्वच्छ 
पुदूगर्लों से चद्उप करणेन्द्रिय की रचना होती है। संसार . 


व्याख्यान. ह (१6८) 
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अधिक खाने का प्रयास किया जाता है । बिना भूख के भोजन * 
करना रोग को_निमन्त्रण देना है. जब. भूख लगे “तव भोजन 
करने से लूखी सूखी रोटी भी वड़ी अच्छी लगती है। 


इस वात का हम साधु लोगों को. अच्छा अनुभव है कि 

कड़ी भूख में लूखा-सूखा अन्न भी कितना. स्वादिष्ट मालूम 

होता है एक दफा हम वाईस मील का. विहार करके एक गांव 

में पहुंचे | सारे गांव में गोचरी कर लेने पर डेढ़ रोटी ओर 

- खट्टी छाछ मिल्ली । उस खट्दी छाछ में वह डेढ़ रोठी चूर कर 

हम सब साधुओं ने थोड़ा-थोड़ा खाया। उस स्वाद का में _ 

क्या वयान कर कुछ कहा नहीं जाता । वड़ा स्वाद मालूम 

हुआ था । यह स्वाद रोटा में था या भूंख में ? मेरे खयाल से , 

स्वाद भूंख में था । बिना भूख के पक्वान्न और सिशज्ञ भी 
अच्छे नहीं लगते । | 


रब 


बिना भूख भोजन करतलेने से अजीण रोग हो जाता 
है.। अजीण और कब्जियत सव॒ रोगों की जड़ है | रोग होने 
पर.डाक्टरों की -शरण लेनी पड़ती है ।|- भगवान्‌ महावीर 
स्वामी ने नीरोग रहने की दवा एक मास में छ उपचास - कर- 
लेना बताया है | एक मास में छ उपवास करने से रोग निकट 
हीं आ सकता । ठाणांगसूत्र में नवकारणों से रोग उत्पन्न 
होना बताया गया है। कई लोग वेदनीयकर्म का नाम लेकर 
या उसका दोष निकाल कर संतोष « कर लेते हैं किन्तु रोग के 
कारणों पर प्रकाश डालने जितनां अभी समय नहीं है। यह 
विषय लम्बा है। अभी तो इतना ही कहता है कि डाक्टरों की 


ई 
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की वस्तुए आंखों में प्रतिविवित होती है। जो कुछ दृश्य - 

सामने पड़ता है आंखों में उसकी छाया पड़ती है, आखे पदार्थ 

को देखती है.। न मालूम आज. तक किंतने दृश्य इन: आंखों - ने 
देखे हैं। और भविष्य में कितने रुप अब और देखेगी, कहा. 

: नहीं जा. सकता॥ ऐसी वहुमूल्य आंखों. का क्या उपयोग करना 

चाहिए यह सोचो |... ह कक 

.. राजन ! जिन आंखों से प्रभु दर्शन करने का काम लेना - 
चाहिए था में उन से कुछ और ही कार्य स्तिया करता थां। मैने 
अम्तंत से पर घोने का काये किया जिस अम्तत की एक बृन्दसे ” 
रोगीका रोग दूर' हो सकता है उससे पैर घोना'डसका दुरुपयोग 
ही है। जिन आंखों की' वनावट में सब पुदूगलों सार लगा 
हे उत्तका उपयोग नाटक, सीनेमा देखने में करला, अम्तस से 
पैर धोना ही है । किन्तु जब मुझे सच्चा ज्ञान हुआ आंखों 
से प्रभु दर्शन करने काये लेने लगा हैं । किसी महाशक्ति ने सेरी 
आंखों में वेदना पेदा करके सुझे! सच्चा बोध करा दिया। 

न्‍ राजन ! तू कहेगा कि कंया उस महाशक्ति को मेरे से 
कोई शघुता थी जिससे उसने मेरी आंखों में शन्र॒ द्वारा भाला 
खोंचे जाने छायक कष्ट उत्पन्न किया था ? नहीं,उस महाशक्ति को 
मुझ्त से शत्रुता न थी। किन्तु मुझ पर उसकी वड़ी करुणा थी। 
तू समझ सकता है कि युवावस्था में केंचच और कामिनी का 
त्याग करना कितना कठिन है। उस महाशक्लकि का ही प्रताप . 
है में युववास्था में त्याग मार्ग अंगीकार कर सका मूर्ख लोग 
बेदना को चाहे शजु माने, में तो अपना परम सित्र मानता हू। 
में तो यही कहूंगा कि मुझ पर उसकी अनन्त करुणा थी। 


(१६8) ल्‍् रोग आत्मा का परम मित्र दे 
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. शरण में जाना अपनी कमजोरी हे 


मुनि कहते हैं-रंजन ) जब किसी उपाय से मेरा रोग 
शमन न हुआ तव में इस निश्चय पर पहचा कि शरीर रोग ओर 
वेद्य भिन्न हैं. ओर में भिन्न है .। इसका. मेरा क्या सम्बंध 
इस तरह मेने अपनी अनाथता समझती. राजन ! सेरी आप 
वीती खुन कर तू भी अपना अभिमान त्याग कर अपने 
को अनाथ समझ । 250. ४ व 


भाईयों ! अनाथी मुनि के हितकारी वचन खुनकर 
भ्रेणिक राजा ने अपना अभिमान त्याग कर अपने को अनाथ . 
मान लिया था। किन्तु आप लोग अपने को अनाथ मानते हो 
“या नहीं ? जब तक अपनी अनाथता या कमजोरी को समझ 
कर उसको मिटाने का उपाय न किया जायगा, आत्मा का 
वास्तविक कल्याण नहीं हों सकता । 


आप छोग मेरे मित्र हैं। आज का जमाना चुद्धियाद का 
है। हमारे शिष्य, हम जो कुछ कहते हैं उसे बिना तक किये 
. मान लेते हे । किन्तु मित्र लोग किसी वात को तके चितर्क 
, किये दिना नहीं मानते । तक घितके, चर्चा वार्ता करने के 
बाद जब वात समझ में आ जाती है तभी मानते हें। आप 
हमारे शिष्य न चनो तो मित्र तो बनो । तके वितर्क करने बाद 
तो हमारी बात स्वीकार कीजिये । चुद्धि की कसौटी पर खरी 
उतरे बह बात तो स्वीकार करो और अमल में लाओो | 


व्यख्यान-.. वर | . (१७०) 

चारत्र-२ है अी, 75 ०7 जे 0, (५ 
... .. अब मे आत्मा को सनाथ वनाने की.बात चरित्र के द्वारा 
चताता है । सेठ खुदशन नीति धर्म में निपुंण ओर - समय की 
गतिविधि को जानकार था । किन्तु जो कुटिल कुचाली छोगे 
होते हैं वे किस' प्रकार सरक्तः ओर सज्जन - व्यक्नियोंको भी 
अपने जाल में; फ्रेसाज़े: के .लिए कपट क्रिया से काम लेते - हैं, 
यह कपिल्ा के चरित्र से देखिये । कोई कितनी. भी कपट क्रिया 
करे किन्तु सत्य सदा अवाधित रहता है। सत्य जयति नानृत॑ 


संदा सत्य की विजय होती है, क्रूठ की कदापि!''नहीं होती। 
'इतना होते हुए भी सज्जनों को सदा इस वांत॑ की सावधानी 
रखनी चाहिए कि कोई 'कपंटी कुर्टिल व्यक्ति 'उन्नेंको ' अपने 
जाल में फँसा नें ले। किसी को अपनी तरफ से जाल में न 
' कैसाना संज्जनंता है। किन्तु अपनी असावधानी से 
दूसरों की जाल में फंस जाना सरलता यां सज्जनता नहीं 
'कही.जा सकती । ग्रह प्रमाद अवस्था हुईं जिसे कभी झच्छा नहीं 
कहा जा.सकता ॥ ह  ल प रा 
किन्‍्तु यदि देव योंग से किसी के जाल में फंस गये तो “ 
किस तरह अपना छुटकारा कराना चाहिए यह खुदंशन-के 
चरित्र से सीख] .  - .. ४... का 


: घीति बधाना सेठ संयाना, आया कपिला साथ । 
अन्द्र लेकर हाव भाव से; बोली मन्मथ बातरे ॥ धन० ॥२४॥ 


व्याख्यान, , |. ::.. :(१८०) े 
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है । खुद्शन को यही चाहिए था.।- भूखे को भोज़न मिला। 
चदट से' -सुद्शन वाहर निकंल.? भागा. ओर इस तरह" प्रसन्न 
हुआ जिस तरह म्ग का वच्चा वाघ के झुख से छुटकारा 
पाकर अपनी मां से मिलकर प्रसन्न होता है। 


। मित्रों ! / अब यह प्रश्न / होता, है कि: -खुदशन, जैसा 
“सच्चा और प्रतिष्ठित: व्यक्ति: झूठ।क्यों वोला। वह नपुंसक 
न था फिर भी अपने को नपेसक. वताया, यह साफ भ्रूठ:था.। 
इसका समाधान अवसर पर किया. जायगा |, अभी तो. इतना 
'ही ध्यान में रख कि कठिनाई में-फंसने पर भी अपने शील की 
'रतक्षा करनी चाहिएं ।विकार-का कारणः उपस्थित होने पर भी 
जो विक्षत म॒ हो वही वीर. है सुद्शन से शिक्षा लेकर'शीलं की 
पालन करेंगे तो कल्यांण हीं कल्याण है। 


2 5) 6 औ ला, ई दि रु ड़ हि पल कर जे ह 


एज, की 5 ६0777. 3०्नक-कई, 


द राजकोट 











(१७१) .. शेग आत्मा का परम-मित्र-है 
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भहिषीःसींग में डांस डक सम, लगे न इस को बोध 
क्या उपाय से यहां से निकले, करते मन में शोघरे॥ घन ० ॥२५॥ 


,.  , कपिला की कुटिल चाछ-में फेल कर सेठ उसके घर 
पर आगये। उसने उगको कमरे में चेध कर रखा है । सेठ थे 
तो सयाने किन्तु कपिल की प्रीति से बंधे हुए थे । प्रेम और 
बुद्धि में बड़ा अंतर है। बुद्धि किसी बात की पूरी छान वीन 
करंती हैं । किन्तु प्रेम छात्र बीन में नहीं पड़ता | अतः अपने 
म्रित्र कपिल के शरीर में शुब्य चलने की वात सुनते ही प्रेम के 
वशी भूत होकर विन कुछ मी सोचे सेठ ऋूट उसके घर 
चले आये ।॥.. ४ 


सुद्शन से कपिल भी प्रेम करता था ओर उसकी स्त्री 
कपिला भी । किन्तु दोनों के प्रेम में कितना अंतर है। प्रेम शब्द 
सुन कर ही मोहित न हो जाना: चाहिए क्रिन्तु उसके पीछे 
क्या भावना है, यह खयाल करना चाहिए । दूल्ल गाय का भी 
होता है और आक का भी। एक के दूध से शरीर को पुष्टि 
मिलती है और दूसरे के दूध 'ले शरीर की हानि होती है | एक 
जीवन प्रदान करता है. दूसरा जीवन हरण करता है; जिस 
घ से मूल घातु को हानि पहुचे वह दूध नहीं विप है जिससे 
मूल चातु की चूद्धि हो वह दूध है । " 


इसी प्रकार जिस प्रेम से. शआ्राध्यात्मिक मानसिक और 


शारीरिक शक्ति की वृद्धि हो, सत्य और घर्म की पुष्टि हो बह 
प्रम सच्चा प्रेम है। ऐसा प्रेम आदरणीय दे । किन्तु जिस प्रेम 


हम 
३२४. - व्विक 





सम अन्‌न्‍्तगणत शाक ह | 


अच्चसेन' उप कुंलतिलोरे 'वामा' देवी नो नंद । 0 
चिन्तामणि चित्त में वसेरे, दूर टले दुःख छंद ॥ |! 
जीवरे तू पाश्वे जिनेश्वर चंद ॥ १ ॥ 


्जः | 


प्राथना- 


यह तलेईसचें- तीर्थंकर भगवान पाश्वेनत्ाथ की प्रार्थना हे | 
स्तुति, स्तचन, प्रार्थना, अभ्यर्थना आदि. किसी शाब्द का प्रयोग 
किया जाय, उसका उद्देश्य भगवान पाशथ्वेनाथ से भेंट करना 
द्ोना चांहिए। क्या भगवान पाश्वेनाथ से भेंट करने की 
इच्छा या प्रयत्तन करना माह या राग नहीं दे? भगवान में 
मिलने की इच्छा करना, मोह या राग नहीं कहा जा सकता। 
इ्दायित इसे प्रशस्त राग कह सकते हैं । यह राग वितराग- 


व्याब्यान १ ... (१७४) 
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में चरित्र का नाश हो, धर्माधर्म का कोई विचार न रहता हो 
वह प्रेम नहीं हे । उसे कुसंगति कहना ठीक होगा । मौज और 
ऐश आराम करना ही जिस प्रम का लक्ष्य हो उसके लिए प्रेम 
शब्द का प्रयोग करना नितान्त अनुचित .है। वह मोह है । ऐसा 
मोह त्याज्य है.। 


कपिल का खुदर्शन के साथ जो प्रेम-भाव था वह शुद्ध 
था, निखालस था। उसमें न स्वार्थ भावना थी, न विषय- 
वासना की भावना | किन्तु कपिला का. खुद्शन पर जो प्रेम 
भाव था वह अशुद्ध था। उस प्रेम में शारीरिक आकषण था। 
विषय सेवन करने की भावना थी । उसके साथ वह मोज मजा 
करना चाहती थी | वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए शुद्ध 
भाव से कहे हुए “पति के इन. शब्दों. का कि “मित्र को मेरे 
समान समभना' उल्टा अर्थ ग्रहण: कर लेती है ! इंस वावय 
का अर्थ विषय सेवन की स्वीकृति.'मान लेती है । है 


दुए लोग दूसरों के द्वारा प्रयुक्त शब्दों का अर्थ अपनी 

आअशुद्ध भावनाओं के अनुसार किया करते हैं | कई लोग शास्र 

“वबाक्यों का अर्थ भी अपनी भावना के * अच्ुंसार कतई उल्टा कर 

डालते हैं | बैले शास्त्रों में सबके छाभ्न की बांतें ही बताई हुईं 

हैं किन्तु लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार अर्थ निकाल 
लेते हैं । जसे मनु स्मृति में कहा है-- ह 


ने मांस भक्षरे दोषो न मये न.च मैथुने' 


बस, मांस मद्य ओर मैथुन के शोकीन. लोग यह वाक्य खुनकर 


व्याख्यान .... (१८२१) 
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दशा को प्राप्त कराता है | वीतरागता आत्मा की उत्कृष्ट दशा 
है। इससे ऊंचा कोई भी साधन नहीं है । पातअञ्नलि योग 
शास्त्र के समाधिपाद में कहा हैः-- 


वीतरागविषये वा. चित्त 


वीतराग के ध्यान में तन्मय हो जाना. समाधि का एक' साधन 
है'। यह साधन सरल और झुलभ है-। इसी वात को लक्ष्य में 
लेकर ज्ञानी कहते: हैं कि हे जीव ! तू भगवान पाश्वैनाथ की 
' शरण में लीन हो जा। भगवान पाश्वैंनाथ की शरण में लीन 
होना, चीतराप की शरण में छीन होना है। . ' 


यदि बीतराग में ही लीन होना-है तो पाश्चैनाथ का 

विशेष नाम क्यों. लिया गया ? इसका समाधान यह है कि 
“यद्यपि वीतराग अनन्त हैं फिर प्री हम जिस भूमिका पर हैं 
हमारे लिए किसी विशेष नाम को अवलंम्बनं लेना आवश्यक है | 


भगवान पाश्वैनाथ का पूरा चरित्र चित्रण करने जितना 
अभी समय नहीं है। अभी इतना ही कहता हूँ कि वे वीतराग 
के उत्कष्ठ साथक थे | उनके द्वारा -की गई. साधना को अपनाने 
के लिए ही उनका नाम लिया जाता. है | अनेक कवियों ने अनेक 
तरीकों से भगवात्र-पाश्वैनाथ की स्तुति-की है |.किन्ठु सब 
का सार यही है कि उनकी जैसी .वीतरागदशा प्राप्त की जाय. | 


॥ अथकारों ने भगवान पाश्वैन्नाथ के दसभवों- का वर्णन 
किया है | इससे. पूर्व नव॒वें भव में इनका. नाम मरुभूति- थाः। 


(१७३) . रोग आत्सा का परम मित्र हे 
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बड़े प्रसन्न हो गये और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मनुस्खति 
के वचन की आड़ लेने लगे | किन्तु इसके आंगे क्‍या कहा है 
इस पर वे क्‍यों. ध्यान देने लगे ।आशे -के वाक्य से उनकी 
भावना की पुष्ठि नहीं होती अतः डस पर ध्यान नहीं देते । 
आगे कंहा है-- कक ' 


'प्रचुत्तिरेष भूतानां निदृत्तिस्तु महाफला ।! 


मद्य मांस और सैथन की निवृत्ति से महाफल होता है| किन्तु 
जिन्हें विषयों में प्रद्त्ति करना है वे निदृत्ति की तरफ क्‍यों 
ध्यान दें। है ै 


भावना के अनुसार किस प्रकार अर्थ ' कियां जाता है 
इसके लिए एक इछान्त आपके सामने रखतः हू । 


एक पंेडितजी महाभारत की कथा वांच रहे थे। 
श्रोताओं में एक सेठ और सेठानी भीथे-। जब कथा समाप्त हो 
गई तव पण्डित जी ने पूछा दि सेठ जी ! आपको कथा में से 
कानसी वात अच्छी लगी ? सेठ ने कहा पण्डितजी ! झुझे! सब 
पात्रों में दुर्याधत ओर उसका वर्ताव सब ले अच्छा लगा। जब 
तक वह जीन्दा रहा एक सई की नोंक जितनी भूमि भी उसने 
पाएडवों को न दी | पण्डितजी समझ गये कि इससें इसकी 
भावना का दोप है । इसने अपनी भावना के अनुसार दुर्याधन 
फो प्रसन्‍द्‌ किया। फिर सेठानी से पूछा कि तुम्हें कौनसा 
पात्र या वात पसन्द पड़ी है ? सेठानी ने कहा मुझे द्वोपदी 


बे 


(८३) +. प्रकृति की अपेक्षा आत्मा सें अनन्तगुणी शक्ति हे 
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मरुभूति के बड़े साई का. मास कम था | कमठ अपने छोटे 
भाई पर सदा नांराज़ रहा करता था। मरुभूति अच्छा , काम 
करता तब भी रुष्ट ही रहा करता था #एक दिन अंति रूंष्ट 
होकर कमठ ने अपने भाई मंरुभूतिं के सिर पर शिल्ला दें मारी 
फिर' भी मरुभूति ने सहनंशीलता का त्याग न. किया | और 
' अपने वड़े साई पर क्रोंध नहीं किया। इस सहनशीलता के 
कारण मरुभूति तरक्की करते गये ओर कम॒ठ गिरता ही गया. . 


आज कल छोग सहनशील्ता को. अधिक महत्व नहीं 
देते ओर जरा-जरासी वात पर आपे से. वाहर: हो जाते हैं! 
'मेने क्या अपराध किया सो मुझ पर रूष्ट होते हो और मार . 
मारते हो ?! चढ से ये शब्द कह डालते हैं। किन्तु शञानी जन, 
यह विचार करते हैं कि संभव है कोई न कोई मेरा अपराध 
रहा होगा इसलिए सामने वाला नाराज हुआ होगा। मेरे कर्मों . 
की निजरा होती है। में क्‍यों नाराज होऊं इस प्रकार विचार: 
कर के शानी अनन्त क्षमाशील बने रहते हैं. और दूसरे की 
पुएयाई हरण कर लेते हैं. । जो क्षमाशील बना रहता है वह 
क्रोची के पुण्य का हरण कर लेता है । क्रोधी गिरता जाता 
जे आर सहन शील बड़ता जाता है । ५ 

दसवें भव में कमठ योगी हुआ और मरुभूति भगवान 
पायवनाथ हुए. । एक बार कमठ पश्चाण्नि तप ताप रहा था। उस 
समय राजकुमार पाशवय उचर आ निकले । 


राजकुमार ने कहा--कमठ ! यह क़्य( मूर्खता कर रहे 





व्याख्यान / ' पतप पक ... (१७४) 
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अच्छी लगी। क्योंकि उसके पांच पति थे । यद्वि एक मर जाय 
तो चार वचे रहते हैं ओर दो मर. जायें तो तीन जिन्दे रहते. हैं | 
इस तरह कभी विधवा'होने का प्रसंग ही नहीं आसकताः। “४ 


तजी समझ गये “कि ये दोनों सेठ-सेठानी अपनी:: 
अपनी बृत्ति और विचारों के अनुसार पात्रों :को पसन्द कर रहे 
है। इसमें कथा का कोई दोप नहीं हे श्रोताओं की भावना का 
दोष है। कथा में युधिषप्ठटिर ओर अजजन जैसे” भल्ते व्यक्ति ओर 
कुन्ती गांधारी जैसी अनेक पत्तिश्बता स्त्रियां भीहे ।- किन्तु 
जिसकी जैसी भावना वैसी उसकी पसंन्दगी है । द्वोपदी के 
पांच पति होने का कारण न समझकर सेठानी ने किंतना गदते 
अर्थ अहण किया. है | यही बात कपिला के लिए भी लागू होती 
है कि उसने अपने पति के मनोभावों को न समभ करे अपनी 
वासना के अनुसार यह अर्थ छगा लिया कि पति ने मुझे 

दर्शोत के साथ व्यभिचार करने की: स्वीकृति दे दी है। 


कपिला के द्वारा मकान में वद्‌ किये जाने-पर भी सेठ 
खुदशन घबड़ाये नहीं किन्तु छुटकारे के उपाय सोचने लगे 
और यह भी विचार करने लगे कि प्राण भत्ते ही चले .जाय॑ 
मगर अपने-शील बत का भज्गज न होने देगा । , 


जो. वीर.पुरुष होते हैं वे विपत्ति आने पर घबड़ाते 
नहीं हैं | विपत्ति-में चेयधारण करते हैं । विपत्ति में घबड़ाने 
से विपत्ति कम तो होती नहीं |. उल्दो घंवड़ाने से बुद्धि बिगड़ 
जाती है और न-करने लायक काये हो जाता है। चंय रखकर 


व्याख्यान ,... (१८२) 
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दशा को प्राप्त कराता है | वीतरागता आत्मा की उत्कृष्ट दशा 
है । इससे ऊंचा कोई भी साधन नहीं है। पातञ्जलि योग 
शास्त्र के समाधिपाद में कहा है।-- 


बीतरागविषये वा चित्त 


वीतराग के ध्यान में तन्‍्मय हो जाना. समाधि का एक' साधन 
है!'। यह साधन सरल और सुलभ है-। इसी वात को लक्ष्य में 
लेकर ज्ञानी कहते: हैं कि हे जीव ! तू भगवान पाश्वैनाथ की 
“शरण में लीन हो जा। भगवान पाश्वेनाथ की शरंण में लीन 


'होना,-बीवराण की शरण में लीन होना है । 


यदि वीतराग में ही लीन होना-दहै तो पाश्वैनाथ को 

_ विशेष नाम क्यों लिया गया? इसका समाधान यह है कि 
“यद्यपि वीतराग अनन्त हैं फिर पी हम जिस भूमिका पर हें 
हमारे लिए किसी विशेष नाम को अवलस्बनं लेना आवश्यक है | 


छ 


भगवान पाश्वैनाथ का पूरा चरित्र चित्रण करने जितना 
अभी समय नहीं है । अभी इतना ही कहता हूँ कि वे वीतराग 
के उत्कृष्ट साधक थे । उनके द्वारा-की गई साधना को अपनाने 
के लिए ही उनका नाम लिया जाता. है। अनेक कवियों ने अनेक 
तरीकों से भगवात्र-पाश्वेनाथ की स्त॒ुति.की है | किन्तु सब 
का सार-यही है कि उनकी जैसी बीवरागद्शा प्राप्त की जाय:। 


ु ग्रथकारों ने भगवान- पाध्वैनाथ के दसभवों- का -वर्णन 
किया है | इससे पूर्व नव॒वें भव में इनका नाम मरुभूति:थाः। 


(१७५) ह -“ शोण आव्सा का पेरम मिन्र;दे 


विपत्ति-विनाश के लिए. डपाय सोचने से -विपत्ति से पार पा - 
सकते हैं।:सुद्शन वीर था, घय॑ से काम ले रहा है। 


* " कपिला ने सुन्दर चंलामूषण पहन रखे थ। वह सेठ से 
कहते छगी कि आपके प्रिंत्र॒ वीमार नहीं है। वे बांहर गांव 
गये हुए हैं । यहं जअच्छा अवसर हाथ लगा है . कि आप हम 
आनन्द करें | मे आपको ईंसी मतलंव से बुला छाई हूं। देखते 
क्‍या हैं? मेरे साथ विषय सेवन करके अपने योवन को 
संफल वनाईये मुफ़े अपनी प्रेयंसी स्त्रीकार कीजिये । 


/ ४5 सिंत्रों !हेलाहल विष खाकर उसे पा डालना सस्मव 
है, हाथों से सेसुंद्र पारकर डालना भी  श्क्य हे किन्तु शील- 
बत की रक्त का काये- इनसे ' कठिन हैं । छोध के आवेश कों 
दवा देना सरल है, अपमान की कड़बी ' घेठ 'पी जांना सरल 
है, माया जाल में से निकल-छूटना सरल-हें और लोभ की 
* झननन्‍्त ठष्णा को पार करना भी सरल हे. मगर कामवासन्ा 
के आवेग को दवा देना या जीत लेना बड़ा कठिन है। वीय 
को पचाना सबसे अधिक कठिन काय हैे। जो व्यक्ति वीय 
को पया डालता दे वह घन्यवाद का पात्र हेः। भेंगवान ने 
कहा है कि शीलतबत सबसे बड़ा तब्रत है। शालनग: के अवसर 
पर भी जो टढ़ रहता है -शीलभंग नहीं करता, बह कठिन से- 
ऊठिन काम करता है । हे का 


सुदर्शन विचार करने लगे कि इस समय इस को 
फामवासना का आवेग चढ़ा छुआ द्वे अतः उपदेश देकर 


५ 


तक 


(पे प्रकृति की अपेक्षा आत्मा में अनन्तगुणी शक्ति हे 
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: भरुभूति के बड़े भोई कं नाम कमठ था। कमठ अपने छोटे 
भाई पर संदा नांराज रहा करता था। मरुभूति अच्छा काम 
करता तब भी रुष्ट ही रहा करता था एक दिन आते रुष्ट 
होकर कमठ नें अपने भाई मरुभूति के सिर पर शिलो' दे मारी 
फिर भी सरुभूति ने सहनंशीलता का त्याग न किया। और 
' अपने बड़े भाई पर क्रोध नहीं किया । इस सहनशीलता के 
कारंण मरुभूति तरकक्री करते गये ओर कमठ गिरता ही गया. 


आज कल लोग सहनशीलता को' अधिक महत्व नहीं: 
देते ओर जरा-जरासी वात पर आपे से, वाहर. हो जाते हैं।. 
मेने क्या अपराध किया सो सुझ पर रूष्ट होते हो और मार 
मारते हो ? चढ से ये शब्द कह डालते हैं। किन्तु शनी जन 
यह विचार करते हैं कि संभव है कोई न कोई मेरा अपराध 
रहा होगा इसलिए सामने वाला नाराज हुआ होगा। मेरे कर्मों 
की निजरा होती है।। मे क्‍यों नाराज होऊं इस प्रकार विचार 
कर के शानी अनन्त क्षमाशील वने रहते हें. आर दूसरे, क्री 
पुण्याई हरण कर लेते हैं ।जो क्षमाशील बनएर रहता है वह 
कोची के पुण्य का हरण कर लेता है । क्रोघी गिरता' जाता 
हे । आर सहन शील वड़ता जाता है ।. * 


: दसवें भव में कमठ योगी हुआ और मरुभूति भगवान 
पाश्वनत्ताथ हुण । एक वार कमठ पश्चाग्नि तप ताप रहा था | उस 
समय राजकुंमार पांथ्च उचर आ निकले । 


राजकुमार ने कहा--कमठ ! यह क्या मूर्लेता कर रहे. 


व्याख्यान (१७६) 
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'समझाना बेकार है| उपदेश तब सार्थक होता है जब सुनने 
बाला प्रकृतिस्थ हो । जिसको काम रुपी भूत रूगा हुआ है वह 
किसका उपदेश सुन सकता है ? भैंस के सरेंग में मच्छर के 
काटने का भला क्या असर हो सकता है ? इस समय इसके 
सामने उपदेशवाणि उपस्थित करना वाणि को हीं दूषित 
वनाना हे | मगर करना क़्या ? किस प्रकार इसके फन्‍्द से 

छूट ! यदि. छुटकारा पाने के लिए. शारीरिक वल का प्रयोग 
करता हू तो हदला खुनकर लोग इकट्े हुए बिना न रहेंगे 
जिससे मेरे मित्र की और इसकी इज्जत हतक होगी। तथा- 
आवेश में आकर मेरे सम्बन्ध में भी न मालूम क्या कह डाले। 
इसने मर्यादा छोड़ दी है अतः मुझ पर व्यभिचार करने का 
दोषारोपणण भी कर सकती है ओर इससे मेरी इज्जत में भी . 
वद्धा लगा सकती है । 


खुदशन ऐसे उपाय की खोज में है कि जिससे अपने 
दोस्त, अपनी ओर दोस्त की पत्नी की इज्जत आबरू भी कायम 
हू जाय ओर शीलबत की भी रक्षा हे! जाय । 


लोगों ने अपनी ओत्मा को विगाड़ रखा है अतः वक्त पर 
अच्छी' बुद्धि नहीं खुकती | अगर आत्मा पवित्र.-हो तो वह ऐसी 
उत्तम सलाह दे! सकती है जैसी कोई सन्मित्र भी नहीं दे 


सकता । खुदर्शन की आत्मा पवित्र थी, साफ थी अतः उसे 
एक उपाय खूक आया । 


अपलरा सम तुम भारी प्यारी, मम नवयोवनाकाय । 


कौन चूके ऐसे अवसर को, मिल्‍यो योग खुखदायरे ॥ घन ॥२४॥ 
है 
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हो ? तुम्हें मोच्त मार्ग की करणी का पता नहीं है और इस 

प्रकार अज्ञान तप कर के शरीर को क्‍यों कष्ट दे रहे हो ? .. .. 
कमठ ने-कहा--राजकुमार ! तुम क्या समझो योगमार्ग को। 

तुम हाथी घोड़े पालो ओर राज काज संभालो |. हम योगियों 

की वात में दखल मत दो । अगर दखल दोगे तो कुछ अनिष्ठ . 
हो जायगा ,ओर फिर पछताओरे। पाइवैकुमार .ने . कहा- 

सो तो ठीक है किन्तु तुम स्वये गह्तमाग पर चलते हो और 
दुनिया को भी कुमाग पर ले जाते हो इसी से मुझे! कहना 

पड़ता है कि यह योगमाग नहीं है । | 


कमंठ-में भूत भविष्य और चतमान की सब वातें जानता हूँ। 
मुझे योगमाग सिखने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमार | 
ठुम अपना काम संभालों । 


पाश्वेकुमार---योगी तुम भूत भविष्य ओर वेतमान के जान 
7र हो तो यह बताओ तुम्हारे सामने जल रही इस 
लकड़ी में क्‍्याहै ? क्‍ 


कमठ-लकड़ी में अग्नि. देवता है | ओर कक्‍य है । 


यह सुनकर पाश्वेकुमार ने अपने नोकरों .को हुक्म 

दिया. कि इस लकड़ी को अलग निकाल कर चीर डालो । तुरत 
भौकरों ने लकड़ी को चीर डाला तो उसमें से एक जलता हुआ 
नांग निकलां। यह देखकर पास खड़े सब लोग योंगी की स्व 
जता पर हंसने लगे और पाश्वैकुंमार की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा 

करने कूगे। पाश्विकुमार ने अग्नि में दाके- हुए. सांप को 


| 
१ 


(१४७)... रोग आत्मा का परम मित्र है 
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हतभागी है में खुंन सुमगे !-अन्तराय के जोग । 9, हे 
पेढपना है भेरे तन्‌ में, व्यर्थ मनोरथ तोरे रे ॥ घन ॥! २६॥ 
हे दुर्भागी | जा डुर्भागी, घिक्‌ में खोई बात | 
। धिक्‌ मेरे अशान.पतिको, रहता, तेरे साथ ॥,धन० ॥ २७॥ 
देवगुरु की मुझे प्रतिज्ञा, कह न तेरी ब्रात ।. 
तुम भी निश्चय नियम करोरी, लाज मेरी तुम हाथ रे। 
नं०॥ रथ ॥ 
नियम कराया वाहर आया, मन पाया विश्लञाम । 
वाघधिन के मुख से झूग वचके, पाया निज आराम रे । 
घन० ॥ २६ ॥ 


खुदशन ने प्रेम भरे नेत्रों से कपिका की ओर दश्णिपात 
फरते हुए कहा-प्यारी ! में कसा हतभागी, हूँ कि अप्सरा के - 
समान तुम जेप्ती सुन्दरी नारी स्वतः अपनी इच्छा से पेरित' 
होकर मुझ से शारीरिक सम्बन्ध की प्रार्थना कर रही है ओर 
मेरा यह शरीर भी योबन से युक्त है फिर भी मे किसी कारण 
वश इस आनन्द से चेचित रहता है और तुम्हारी मनोकामना 
पूरी करने में मजबूर है । क्‍या करूं तुम जसी रूपलावण्यचती 
ललना सारे शहर में ख्योजने पर भी सिलना असभव है। 
तुम्दारी आर मेरी उम्र भी समान है । पेसो आराम के सामान 
की यहां कमी नहीं है। तुम मुझे को अपना पति बनाना 
चाहती हो । अपना स्वेस्व मुझे समर्पण करने को उच्चत हो । 
तुम को जिस प्रदाए कामदेव सता रहा दे उसी प्रकार सेरे 
मन में भी वासना का उभ्ाड़ आता है। और यह शरीर का 


(८५) . प्रकृति की अपेक्षा भाव्मा में भनन्‍्तगुणी शक्ति है 


न्प5 3 हा 4७-+७८७०६-३७ ०5 ह५७+९७३४३६ ४5 #९ /५ +५१५३५६/४५०४००“ हड ह७आ3३ ४९ ०७/४७२४८०क 
क३१३ पे च>ओ३च८ौआ52ध 9 2 आह, ' ३.#ज.# कह. #" 2३, 4३.६. #3क०क.# ७. 


नवेकार मेत्र सुनाया और उससे वहुत प्रेम किया। पाश्वेकुमार 
की प्रेमवृष्टि से नाग अपनी वेदना' भूल गया और मर कर 
घरणोन्द्र. नाम का देव हुआ | 


- छोगों द्वारा अपनी मजाक सुनकर योगी बहुत रुष्ट 
हुआ। उसने. कोध में आकर यह संकटप कर लिया कि मेरी 
तयस्या का यदि कुछ फल हो तो में मर कर पेसी योनि में 
जन्म छे कि जिससे पाश्चैेकुमार को. खूब कष्ट दे सकू। 


संखार का यह नियम डे कि लोग जब तक अपनी 
योल नहीं खुल जाती अनेक प्रकार के धर्म .के नाम पर ढोंग 
चलाते रहते हें | चमत्कारों के चऋ में साधारण जनता फंस - 
जाती है | आरं जनता की अज्ञानता का लाभ लेकर ढोंगी लोग 
* गुलछर उड़ाते हैं। किन्तु जब उनकी पोल खुल जाती है और . 
आमजनता सच्चाई जान जाती है तब ते बड़े दुशखी होते हैं । 
योगी भी अंपनी -पोल खुल जाने से बड़ा .-ठुःखी हुआ ओर 
* पाश्वेकुमार को दुःखी करने का संकल्प कर लिया ह 


योगी मरकर अखुर योनी में पेदा हुआ-। जब पाश्व 
कुमार ने राज्यसस्पत्ति त्यागकर भगवती दीक्षा अंगीकार कर 
ली ओर तपस्या करने लगे तब अखुरयानिधारी देव ने उनपर 
मूसकाधार वर्षा की। किन्तु योगी पाश्वेनाथ किंचित- भी विच- 
लित न हुए | उढ्टे यह मानने लगे छि यह मेरी आत्मा को 


उपशान्त वना रहा: है। मेरे पूवेत कर्मों को नाश करने में 
मदद पहुँचा रहा है। ४ 


व्याख्यान... | (१७८) . 
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घमं भी है | ऐसा कोन व्यक्ति होगा जिसे काम ने न सताया 
हो कहा | है 


शम्भूः: स्वयम्भूहरयों हरिणेद्देणानां, 
' ग्ेन्नाक्रियन्तः सतते ग्रहकर्मदासाः । 
वाचमगोचरः चरित्र विचितन्रताय 
तस्मे नमो भगवते कुखुमायु धाय॑ ॥ 
( अ्रगार शतक ) 

भतृहरि कहते हैं. कि में उस कुखुमायुध कामदेंव को 
नभस्कार करता हू जिसने ब्रह्मा विष्णु ओर महेश तक को 
स्त्रियों के समक्ष पानी भरवाया । बेचारे बह्मा, विप्णु ओर 
महेश भी जिस काम के कटाक्षों से अपने को न बचा सके, तो 
मे क्या चीज हूँ । किन्तु प्यारी ! म विवश है, लाचार हूं। मे 
बड़ा -हतंभागीं है कि इस खुन्दर खुअंबंसर का लाभ नहीं ले 
सकता। 

कपिला ने- पूछा--एसी क्या वात है जो आप इतनी 
लाचारी प्रकट कर रहे हैं? ओर अपने भाग्य को दोष दे 
रेड हो कह कर ० 
सुदर्शन ने उत्तर दिया--क्या वताऊं, कुछ कहा : नहीं 
जातां। कहते हुए जवान रुंक. जाती है । वड़ीः शर्म लगती है। 
यदि तुम यह . प्रतिज्ञा करो कि मे यह बात. किसी के समस्त 
प्रकट न करेंगी तो में कह सकता हूं। में भी तुम्हारे सामने 
प्रतिज्ञा पूषिक कहता हूं कि तुम्हारी वात किसी के समक्ष न 
कहँगा । तुम भी ऐसी प्रतिशञा करो । फिर बात बताऊं। , 


ब्यारुयान ,.. । हु र । (१८%) 


- आप लोग सगवान पाश्वेरूनाथ का स्मरण करते होंगे। 
छक्विस मतलब से आप स्मरण करते हैं? कहावत है. कि 'परचो 
पूरे पारल नाथ! । क्या परचा पूराने के लिए उन्तका स्मरण 
करते हैं ? स्री हो, धन हो, पुत्र हो ओर कोई हमारा नुक्सान 
करनेवाला न हो, तथा कोई बीमारी भी न हो, यह परचा 
पूराने के लिए तो भगवान क्रा स्मरण नहीं करते -हैं ! अगर 
इस मतलब से पाश्वेनाथ को भजा है तो-आपने उनको समझा 
ही नहीं है । घन दालत ओर कुटुम्नबादि की इच्छा तो अन्य 
तरीकों से भी पूरी हो सकती है | बीतराग भगवान से ऐसी 
कामना करना अज्ञानता है। बीतराग का भंजन वीतरामता 
प्रात करने के लिए करो | पातञ्ञल योगद्शन में समाधि भाव 
प्राघध करने का एक कारण घीतरागध्यान भी बताया गया है। 
भगवान पाइवैनाथ के भजन ओर ध्यान- से वीतरागता प्राप्त 
होती है । 


भगवान पाश्वेन्राथ की. ध्यानारिन- अखुर की सूसरूधार 
वर्षा से अधिक्राधिक बंड़ती जाती थी। उनकी आत्म शांतिम ' 
इस वर्षा से कोई वाघा नहीं पड़ती थी। किन्तु जिस नाग को 
एक बार नंवकार मन्त्रें सुनाकर उसपर - अमीधवेष्टि की थी वह 
अपना कत्तव्य अदा करने से करे चुप रह सकता थां | धरएद्र 
का आसन कम्पित हुओं। उसने तुरंत भांग का रूप घारण 
कर भगवान पर अपने फणु से छाया कर दी ओर अपनी पूछ 
से उन्तको ऊपर उठा लिया । लेकिन भगवान: पाश्वैसनाथ को 
अपने पर द्वेष रखने वाले अखुर से कोई द्वेष॑ भाव ने था ओर 
न अपनी रक्षा के ज्षिण छुत्र धारण करने वाले - धररोन्द्र ' पंर 


(१७४) '. ».. शेग आत्मा का परम मित्र है 


73२१२ 5२६२७. 
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कम 
व, ई 


कपिल ने कहां-क्या बात हैं सो शीघ्र कह डोलो। 
' तुम्हें किस वात की कंमी” है सो :कहो में अभी पूरी किये 
देती हे। * 5६ 


सुदर्शन ने कहा-कुद्रत की कमी को तुम केसे पूरी कर 
सकोगी ? फिर भी यदि पूंरी कर सको तो करना किन्तु 
पहले मेरे सामने सोगन्ध खालो कि वात किसी से नहीं 
'कहूँगी .। 5 


रैँ 


. -कपिलाने ,, कहा--में देव गुरु और घम आदि की शपथ 
खा कर:,कहती हूँ कि. तुमं जो वात कहोगे में किसी .से 
नकंहेगी। 5... 
इसी प्रकार खुद्शन नेभीकपिला के सामने शपथ 
खाकर कहा कि मे तुम्हारी बात किसी के सामने ने वताऊंगा | 
यहां तक कि मेरे अभिन्न सिन्र कपिल के सामने भी जिक्र न 
करेंगा।: .'. ., 


इस तरह परस्पर प्रतिज्ञा करके सुदर्शन ने कहा कि 
मे दुर्भाग्य है जो में वीमारी के कारण भूख होने पर भी परोसे 
हुए स्वादिणट भोजन को खाने में ज्ाचार हूं। 

फपिला ने कदह्ा--क्या बीमारी है ? कहते क्‍यों नहीं ? 

सुदर्शन ने कहा--में नपुसक हूँ, पुरुपत्व से हीन हे । 

यह बात खुनते ही छोध में आकर कपिला ने कहा-- 
चल निऋल यहां से | तेरे जैसे नपुंसकों की यहां जरूरत नहीं 


(१६७) प्रकृति की अवेक्षा आस्मा में जनन्तगुणी शक्ति दे 


६०५७० «७६५५/०६०००४८ ८ २९२८ ४४० २६२६४०४६१६०+४५७४८०४१ *६०४ ८७४४ 
७७०४७ ५०५४४०७० ५० ६६ ९५ ७६३४६३६८५३५७ ९०६४ ६४४७/६०६७ ५०५०८ ०० “६८ ४४१० न्कट*८ ०7१०४: > 


सग भाव ही.।:शबत्र और . मित्र पर सम भाव है। 


अन्त-में इन्द्र की फटकार से कप्तठ अखुर अपने कार्यों से... 

वाज आया और भगवान की शरण ग्रहण की। भगवान ने: 
उसको भी शांति प्रदान की और उसकी आत्मा में जागृति. 
पैदा की | बह अखुर समकिती होगया। उसका सुधार होगया। 
सज्जनों की संगति में आकर हुए जनों का उद्धार हो जाता 
। जिस पाश्वैताथ: की रूपा , से दुष,.अखुर का भी उद्धार हो 
गया उसकी अखरणड. और अविछिन्न प्रार्थना करते. चलो। 


चिन्त मणि चित्त, में वसेरे दर टडे दाःख दन्दा .. 
पारसनाथ के नाम की चिन्तामणि हृदय में धारण करतल्वीजिये। 
ओर कष्ट के. समय में चांहे कोई काटे मारे या अन्य प्रकार की 
चेदना दे तो भी. विचंत्तित न होइये । यह विचार रखियें कि 
मेरे हृदय में चिन्तामणि बसते हैं. अतः कोई कुछ नहीं विगाड़ 
सकता । जिसका ध्यान. प्रभु की तरफ होगा .उसको संसार.-की 
कोनसी ताकत है जो सता सकेगी या विचक्तित कर सकेगी ? . 
आत्मा की शक्ति सब भोतिक शक्तियों- से बढ़कर है । आत्मा 
प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकती है।' भगवात्तः पाश्वेनाथ के 


जीवन से जो शिक्षा मिलती है वही बात प्रकारान्तर से 
शास्त्र द्वारा बताता हूँ । 


शास्त्र--- 
अनाथी मुनि राजा अणिक से कहते हैं कि राजन ! में 


ब्याख्यान | ु " .. (१८८) 
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इस शरीर का नाथ न था:। यदि मे इसका नाथ होता तो 
इसके द्वारा कष्ट क्यों पाता। इसी तरह यह शरीर भी मेरा 
नहीं है | यदि मेरा होता और में इसका नाथ होता तो इसे 
कष्ट क्यों होने देता। मुझे बोध होगया कि भूंतकाल में इसी 
शरीर के कारण भदहान कष्ट सहन किये हैं। शरीर में अपने 
पन के वदम के कारण ही अनेक विडम्बनाये खड़ी हुईं है.हैं । 


बहमी भय मानेयथा रे खूने घर वेताल । 
त्यों मूल आतम वबिपेरे मान्यो जग भ्रम जाल ॥ 


बहस के कारण केसे केसे भय खड़े कर लिए जाते हें, 
यह आप को खुबिदित ही है। जहां भूत नहीं होता वहां भी. 
भ्रूत कि कल्पना कर ली जाती है | खूना घर देखा कि भूत की 
कल्पना कर ली जाती है। इसी प्रकार सूल मनुष्य आत्मा में 
जगत जजञ्जाल की कल्पना कर लेते है। शरीर को अपना 
मानना भी एक प्रकार का बहम ही हैं। वहम के काग्ण ही 
आत्मा दुसरे को दुःख खुख का दाता मांनने ढुगता है। 
'.. - 'खुखस्थ हुःखस्यथ न को5पि दाता 

परो ददातीति कुबुद्धिरेषा 
अर्थात सुख ओर दुःख का देने वाला केई नहीं है स्वयं आत्मा 
ही सुख ओर दुःख उत्पन्त करता है दूसरा कोई सुरंत दुःख 
देता है ऐसी कल्पना करना ही कुबुष्दि है। . . 


व्याख्यान ( १६ ८) 
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के हालात भी मालूम होगये | में समझ गडे कि सभी ख्रियां 

मेरे समान ही होती हैं। में जमी भीतर वाहर भिन्न भिन्न हूं 

दूसरी भी वसी ही हैं | अच्छा हुआ सो सेठ को बुलालाई ओर 

उसकी पोल मालूमःहो गईं। केसे « पुरुष होते हैं जो' पुरुषत्व 

हीन होते हुए भी लोगों में अच्छा दिखाने के लिए विवाह कर 
' लेते हैं। आर अपनी गणना पुरुषों में करवाते हें । 


बाहर गांव का कार्य पूरा हो जाने से कपिल पुरोहित 
घर पर आगया । कपिला उसके सामने इस तरह पेश आई 
जैसे कुछ हुआ ही न हो । उसने मन में सोचा कि सेठ नपुंसक 
होते. हुए भी बात का तो पक्का है। उसने मेरे सामने शपथ 
खाकर स्वीकार किया था कि में यह भेद किसी के सामने: 
प्रकट न करूंगा | यहां तक कि अपने पर मित्र कपिल के 
सामने भी जिक्र न करूंगा यदि वद ऐसी प्रतिज्ञा न करता तो 
मेरा भाग्य ही फ़ूट जाता. में कहीं कीन रहती। कपिला ने 
पति के समक्ष कुछ न कहा | चुप्पी साथली | जैंसे कोई बात 
हुई ही न हो । 


.. कपिल ने अपने परम सित्र सुदर्शन से एक दिन पूछा 
कि आजकल आप मेरे घर पर क्यों नहीं आते ? क्या बात हुईं - 
जिससे आना 'छोड़ दिया। खुदशन'ने जवाब दिया कि मेने 
राजा के सिवाय किसी के घर जाना छोड़ दिया है। किसी के 
भी घर न जाने का बत ले लिया है यह पूछे जाने पर कि यह ' 
त्रत तो आपको पहले भी था कपिल ने उत्तर दिया कि पहले 
मैंने मित्र के घर पर जाने की छूट रखी थी। अब वह भी छुंट 


॥ 
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॥| 


(१८६) : प्रकृति की अपेक्षा आउ्मा में अनन्तगुणी दाक्िहे 
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शेका--हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारी निन्‍्दा 
करके हम से शत्रता रख के हमारी बस्तु चुयाकर या किसी 
' अन्‍य तरह हमको कष्ट पढुचा कर ठुःख देता है | आर एक ' 
व्यक्ति हमारे लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहन करके भी हमें 
आराम पहचाता है । फिर आप केसे कहते हं कि दूसरा सुख 
ख नहीं देता। जो वात प्रत्यक्ष अनुभव में आ रही है उसका 
अपलाप केसे करते हैं ! 


समाधान--जिसको तुम दूसरा कह रहे हो वह व्यक्ति और 
तुमं तो अलग हो ही। किन्तु यह तुम्हारा शरीर 
आर आत्मा भी अछरूग अगरू है दुख देने 
बाला व्यक्ति तुम्हारी आत्मा को उुश्ख देता है या 
शरीर को ? शरीर को खुख दुश्ख देता है तो शरीर आत्मा से 
भिन्न है। शरीर आत्मा का एक दृथ्चियार है, साधन मात्र है। 
शरीर के दुःख को तुम अपना दुःख समभते ही क्‍यों हो। 
और यदि शरीर के कारण ही दूसरा दुश्ख देता द्वैतो ऐसा. 
प्रयत्न क्यों नहीं करते जिससे फिर शरीर धारण ही न करना 
: पड़े । आत्मा ने जब तक इस शरीर का साथ पकड़ रखा है. 

तब तक अपने साथी के कारण दुःख सहन करना पड़ता है। 
शरीर का साथ छोड़कर अशरीरी सिद्ध वन जाने पर किसी 
प्रकार का दुःख नहीं होता । 


यह आत्मा की भूल है जो बवंह शरीर के कष्टों को 
अपना कए्ट समभता है। दारीर में असेद्‌ भाव रंखता है। 
दूसरा व्यक्ति हमारी आत्मा को क्ष्य कष्ट पहँचा सकता है 


(१६६) रोग झात्सा का परम मित्र है 
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बंद कर दी है। केवल आपदी के यहां नहीं कितु किसी भी मित्र 
के यहां नहीं जाने का निश्चय ले लिया है। आपको यह जान- 


कर अतीव प्रसन्न होना चाहिए कि आपका मित्र अधिकाधिक 
, बत पालन कर रहा दे । 


मनुष्य को एक बार ठोकर खाकर सावधान हो जाना 
चाहिए. | जो ठोकर खाकर भी सात्रधांन नहीं होता वह मूरत 
'गिना जाता है। ठोकर खाकर केसे सावधान होना तथा पहले 


कैसे सावधान रहना आदि वाते एक दृशान्त से बताता हूं सो 
ध्यात्न पूचेक खुने 


, एक अध्यापक गुरू ने यह नियम कर लिया कि पहले 
छात्र की परीक्षा करनी और जो भेरी परीक्षा में उत्तीणे हो उसी 
को पढ़ाना अन्य को न पढ़ाना । उसने एक -अंधेरे: कमरे 
घण्टा वांच दिया | घणट। मकान के ठीक बीचोंबीच बांचा था| 
एक दिन तीन छात्र पढ़ने की “उस्प्रीद सेगुरू जी के पास :- 
आये गुरू जी ने कहा-- बैठो । एक छात्र से कहा--जाओ उस 
कमरे में पुस्तक रखी है, उठा लाओ । छात्र कमरे के पास गया 
तो उसे ज्ञात. हुआ कि कमरे में बहुत अंधेरा है । वह एक हाथ 
आगे रखकर सावधानी से चलंने लगा। चलते चलते उसके 
हाथ में घरदेकी लगी | वह इधर उधर से आगे बढ़ गया और 
सामने रखी पुस्तक उठा लाया। लाकर शुरू जी को दे दी। 


गुरूजी ने दूसरे छात्र से कहा--तुम भी जाओ और 
एक पुस्तक उठा .छाओ | दूसरा छात्र एकदम कमरे में चला 
गया । ज्योंहि बीच में पहुँचा कि घण्टे से सिर टकरा गया 


व्याख्यान... रे (१६०) 
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यदि हम उस कष्ट को कष्ट ही न माने | सांसारिक सुख व 
दुःख कल्पना के विषय हैं | दुःख सुख पहुंचाने में दुसरे को 
निमित्त कारण मान सकते हैं | किन्त यदि उपादान. कारण 
रूप आत्मा स्वये उस की तग्फ ध्यान न दे तो बेचारे निमित्त 
कारण की क्या वकत (कीमत) दे । 


'शरीर का साथ छोड़ देने पर आत्मा को किसी प्रकार 
का दुःख नहीं हो सकता यह वात एक उदाहरण से | सम- 
भाता हूं। है ः 


. आपने उब्छते हुए पानी को देखा होगा। सन सन आवाज - 
करता हुआ पानी क्या कहता दे ? इसके लिए कंल्पना की 
जाती है | पाती कहता है--अग्न्ि की ताकत नहीं जो मुझे 
जल्ला सक्रे । मे :क्षणमर में. अग्नि को बुझा सकता हूँ ।. किन्तु 
क्या कर मेरे ओर अग्नि के बीच में यह पात्र आड़ा: आ गया 
है अतः मुझे कष्ट सहना पड़ता है। पात्र--बतेन्न का. साथ 
करने से मुझे भी उसके साथ दुःख उठाना पड़ता है। यदि..' 
बतेन के वेधन में न फसता तो अग्नि की क्या ताकत है जो 
मुझे जला सके । ० 

ज्ञानी जन भी यही सोचते हैं. कि उुन्यवी पदार्थों 
क्या शक्ति है जो सुझे दुःख पहेचा सकें किन्तु इस शरीर 
रूपी पिजड़े के बंधन में फंस - जानें से कष्ट सोगना पड़ता है । 
भोतिक पदार्थों की शक्ति से आत्मा में अमनन्‍्त गुणी शक्ति है । 
आत्मा अपने वल् से वड़े बड़े पहाड़ों को भी उड़ा सकता है। 


व्याख्यान | (४००) 


ह8४७४५४६५०६०७०७०६ ४७०७१७८७४२६ ४५५७४ ६४७६८०६५४८०६४०५/४१५ ७६ ०६ ५५ ६४०६ /६/४१६०६४/५०९/५०६४९०५८५१०६०६०५०/९५०६०६८६/५/५० ६८६०४ /९/४६/००६/५७५० ५० ५२५०: 
'3१७८५८९७८५०६ 


ओर कुछ चॉंट लगी । वह पुस्तक उठाकर लोटते वक्त बड़ी 
सावधानी से घण्टे से अपना बचाव करता हआ वाहर' निकल 
आया आर पुस्तक छाकर गुरूजी की सेवा में पेश कर दी । 


गुरूजी ने तीसरे छात्र को भी यही आज्ञा दी कि कमरे 

में जाकर एक पुस्तक उठा छाओ | वह तुरत हड़वड़ाता हुआ 

कमरे में गया। बीच में जाकर घग्टे से सिर टकरा गया 

' जिससे सिर द्वाने लगा आर पुस्तक लेकर वापस लोदा। 

किन्तु लोटते वक्क पुन लिए टकरा गया जिससे वड़ा नाग 

होता हुआ वाहर आया ओर गुरूजी के हाथ में पुस्तक देकर 

कहने .लगा कि वह आदमी कसा मुख है जिसने कमरे के 
बीचोंबीच घण्टा बांधा है । 5 


गुरूजी ने दूसरे दोनों छात्रों से भी पूछा कि तुम पर 
क्ष्या बीती सो खुनाओ | पहले छात्र ने कहा-गुरूजी ! में. तो 
अंधेरा देखकर द्वार पर से ही सावधान हो गया ओर सामने 
हाथ रखकर चला जिससे घंटा मेरे हाथ में टकराया और 
बाजू से निकल गया | वह घण्टा किसी वुद्धिमान्‌ ब्यक्ति ने 
प्रोगों को सावधान बने रहने की कला सीखाने के लिए बांध 
रखा हो ऐसा मालूम पड़ता है। में तो पहले ही सावधान 
था । मेरे लिए उसका होना न होना समान है । 
दूसरे छात्र ने कहा--शुरूजी ! जाते वक्क में अलावधान 
- था। में कुछ भी ख़्याल किए बिना एकद्म कमरे में चला गया 
जिससे सिर में चोट लगी । किन्तु. क्ोटने वक्त सावधान हो 


(१६१) प्रकृति की अपेक्षा आत्मा में अनन्तगुणी शक्ति है 
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किन्तु यह शरीर रूपी वंधन' बीच में आ पड़ता है जिससे वह्द 
लाचार हो जाता है ओर दुःख सहता है । 


लेकिन आत्मा का यददे सोचना भी .छुटियुक्त है. कि-मे 
कर्मचेतना और कर्मफल चेतना से कष्ट भोग रहा हूं। कमा में 
ओर कर्म कृत शरीर में राग द्वेष ही क्‍यों लाया जाय । कम 
भीतो आत्मा के ही किये हुए हैं। सब खेल मेरा ही रचा 
हुआ है ! में जब चाछे तब इस खेल को खत्म कर समेट 
सकता हूं । 


एक आदमी मागे में चल रहा था | चलते चलते उसके 
दिमाग में कंडपना आई कि अधे की तरह चल्तू।.-वह आंखे 
बेदं करके चलने लगा | चलते चलते एक सरंसे से उसका सिंर 
टकरा गया और लह् लहान' हों गया। गुस्से में. आकर वह 
खभे को डण्डे से मारते लगा । यदि आप यह दृश्य देख रहें 
हों तो उसकी क्या कहेंगे! सूखे या समझदार ! मूर्ख ही 
कहेंगे। खमे का क़्या दोष था। दोष तो आंखे बंद करके 
चलने का था । 


इसी प्रकार जड़ कर्मों का दोष निकालने से कया काम 
चलेगा | जड़ कर्मा को संचित करने वाला स्वये- आत्मा ही 
है। अतः मुझ्य जिस्मेवारी आत्मा की है। कर्मो-को:आत्मा ने 
ही अपनी असावधानी और अज्ञानतां से बुलाया है। 
अनाथी-सुनि कहते हैं--राजन !- मेरे शरीर में अनन्त 
वेदना थी। मेरे पिता से भेरा दुःख देखा नहीं जाता था । मेरी 
दुख मिटाने के लिए ते सब प्रयत्न करने लगे । 


(२०१). रोग आंत्मा का परम मित्र है 
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गया और सुरक्षित वाहर निकल आया | एक बार आसा[वधानी 
का फल सुगतकर दूसरी वक्त मे सावधान हो गया।. 


: तीनों छात्रों की जवानी सुनकर गुरूजी ने निणेय दिया 
कि पहला छात्र मेरी सम्पूर्ण विद्या का अधिकारी है। वह 
बड़ा सावधान और पूरे! योग्य पात्र है। दूसग छात्र मेरी 
आधी विद्या का. अधिकारी है। उसे भी में पढाऊंगा क्योंकि 
एक बार गलती करके थी दूसरी वार उसने उसे सुधार लिया 
है। किन्तु तीसरा छात्र विद्या का सर्वथा अनधिकारी हे। 
एक बार सिर में लगने पर भी उसने शिक्ता अहण न की और 
उसी अखावंधानी से पुनः लौटा और फिर सिर ठुकराया तो 
घण्टा बांधने बाले को दोष देने लगा। दुनिया में ऐसे कई 
घण्टे चेधे हुए हैं।यदि असावचानी रखी जायगी तो पण 
पग पर चोट छगेगी। दूसरों को दोष देने से क्‍या काम 
चलेगा । अतः तीसरे छात्र को में.न-पढाउंग[। वह मुझसे 
कोई बात ग्रहण न' कर सकेगा। के 


,.... ईस दर्शात के अनुसार यह संसार भ्री एक पाठशाला 
है । ओर आप इसके विद्यार्थी हैं। जो बिनां ठोकर खाये साव- 
 घानी पूर्वक अपना व्यवहार चलाता है वह प्रथम नंबर का 
योग्य व्यक्ति हैं। यदि आप प्रथम नम्बर न पा सको तो कम 
से कम एक वार ठोकर खाकर तो चेतो। संसार के कुटुम्ब 
परिवार ओर मित्र अमित्न.सब ठोकर के समान हैं। इनसे. 
एक बार टकराकर आयन्दा के लिए शिक्षा ग्रहण करो।; 
यदि आप विवेक और सांवधानी पूवैक अपना लोक॑ व्यवहार 
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बेयारयान हे (१६२) 
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पिया में सब्बसारं पि, दिज्ञाहि मम कारणा । 
ने य दुक़्लाउ विमोयन्ति, एसा मज्क अणाहया ॥५४॥ 
आजकल रुपया सब से बड़ा माना जाता है। पुत्रादि 
से भी पेसा अधिक प्यारा गिना जाता है। कहावत है-- 
मात कहे मेरा पूत सपूता, बहन कहे मेरा भया । 
. घर की जोरू यों-.कहे, सब से बड़ा: रुपेया ॥ 


ऐसा भी पढ़ने खुनने में आता है. कि पिता ने पुत्र को 
और पुत्र ने पिता को पेसे के कारण मार डाछा । कंई 
लोग पुत्र का अर्थ ही यह लगाते हें कि जो कमाकर ल्ावे और 
दे । ऐसी दशा में बड़ा कान रहा? पुत्न या रुपया ? डक 


सुनि .कहते हैं-- राजन ! भेरें पिता ऐसे न थे 
जो रुपयों को बड़ा समझते हों। उन्होंने बेद्य लोगों से कह 
दियां था कि यदि मेरे पुत्र को अच्छा कर दोगे तो में, अपना 
सर्चेस्व देकर खाली हाथ घर से वाहर .निकल जाऊंगा। वे 
कहते थें मेरे पुत्र के सामने घन क़्या चीज है। पसा हाथ का. 
(कमाया हुआ) मैल है । पुत्र की रक्षा करना प्रथम कत्तव्य है। 
ह पाति रक्षतीतति पिता 


| जो पालन पोषण और रक्षण करता हे वही पिता: है । 
इसी तरह 'पुनातीतिपुत्र/ जो अपने कतव्यों से पिंता..को 
पविन्न करे वह पुत्र है। पवित्र करने का. मतरूव . मरते. के बाद 
पिडदान-देकर स्वग पहचाना नहीं किन्तु उनकी आत्मा .को 
पवित्र करना है । कप 7 के. है ५ कक 
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ब्याख्यान (२०२) 
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चलाओगे तो इस संसार को अपने लिए स्वग वना सकते 
हो | ओर यदि अविवेक ओर श्रसावधानी से वर्ताव या काये 
करोगे तो पद पद पर कष्ट उठाने पड़ेंगे ओर यह संसार आपके 
लिए नरक वन जायगा। संसार को स्वग या नरक बनाना 
आप ही पर निभर है। स्वग ओर नरक ओर कुछ नहीं है 
आपकी आत्मा ही स्वगे नरक है। अतः आत्मा को सावधान 
रखना चाहिये। 


जो सदा सावधान रहते हैं ओर कभी ठोकर खाते ही 
नहीं वे परमात्मा के समोन हैं । जो ठोकर खाते हैं वे भी दो 
प्रकार के हैं । एक अन्तरात्मा दूसरा वहिरात्मा । जो एक बार 
ठोकर खाकर सावधान हो जाते हैं और पुनः ठोकर नहीं खाते 
वे अन्तरात्मा हैं। ओर जो वार वार ठोकर खाते हैं किन्तु 
संसार में पड़े रहते हैं ओर चेतते नहीं वे बहिरात्मा हैं। आप 
त्रोगं अनेक बार नरक तियंश्व॒ के कष्ट सहन कर चुएे हें। 
. गर्भ में भी बड़ा कष्ट सहा है किन्तु अभी तक चेतते नहीं हैं 
यह जानकर बड़ा आश्चय होता है । 


.. .डुनिया किधर जा रही है देखकर दिल में दुःख होता 
है। लोगों, ने मान रखा है कि दुनिया ठगनी मककर. से, रोटी 
खानी शक्कर से! | देखिये, पानवालों की दुकानों पर' कांच 
क्यों लगा रखे हैं? होटलों में अनेक प्रकार के चित्र क्‍यों 
लगाये गये हें आर क्यों विविध प्रकार के वाद्य वजाये जाते 
हैं ? सीनेमाघरों में सजावट 'क़््यों है ? यह खब दुनिया को 
ठगने के लिए ही तो है । भोले और अज्ञानी जीव इनमें फंस- 


. (१६३) रोग आत्मा का परम मित्र हे 
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राजन ! मेरे पिता पुत्र के प्रति अपना कर्तव्य खूब 
समभते थे । इसलिए अपना .सब घन दौलत देकर मुझे 
वेदना मुक्त करना चाहते थे । किन्तु चस्तुतः न वे मेरे थे आर 
न में उनका था। मेरे मन की मान्यता में ही भूल थी । मे 


जैसा अनाथ था मेरे पिता भी वैसे ही अनाथ थे । अतः भेरी 
बेदता न मिटा सके । 


_ अजुयोग द्वार सूत्र में एक दृश्शांत दिया हुआ है 
| जिसका सार यह है-- 


पान माता देखकर हेसी जो .कूपरिया।! 
मोय बीती तोय बीतसी घीरी वापरिया ॥ 


. पत्ते गिरने लगते हैं ओर कूपलें दाने लगती हैं। पत्तों 
को गिरते देखकर नई कूंपलियां हेसने लगी । और कहने लगी 
कि तुम गिरो अब हम मौज करेंगी। यह सुनकर-गिरते हुए पत्तों 
ने जवाब दिया कि जरा धीरज रखो, एक दिन ऐसा आयेगा 
जब तुम्हें भी गिरना पड़ेगा। या घर याही रीत है, एक 
आवत एक जावत' हम तो अपनी उम्र पूरी करके जा रहे हें 
किन्तु तुम ध्यान रखना कहीं बीच ही में कोई वकरी आकर 
तुम्हारा विनाश न करदे | और अकाल में ही अपना जीवन 
पूरा न कर दो | । । 


' राजन्‌ ! यह संखार का नियम है कि रोग सब किसी को. 
होते है। किन्तु कोई भी किसी का दुःख छुड़ाने में समर्थ नहीं होता. 
है। में भी अपने पिता को चिन्ता मुक्त करना चाहता था लेकिन 


् 


| (१०३) रोग आत्मा का परम मित्र दे 


डे ०६८७८ 
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, कर घन ओर स्वास्थ्य का नाश करते हैं और साथ में चरित्र 
से भी भ्रष्ट हो जाते हैं । हे 


हिन्दुओं की चोटी जो सिर पर रहा करती थी अब 
आगे आ गई है। बाल रखवाकर कैसी पट्टी निकाली जाती 
है। और पोषाक केसी पहनी जाती है। कितने चमकीले भड़- 
फीले वस्य और फिर वारीक भी | एकदम लोग फैशन में बढ़े 
जा रहे हैं । कहलाते हिन्दुस्तानी हैं मगर भावनाएं, विल्ायती 
वनती ज्ञा रही हैं।आप लोगों को अपने देश की भाषा, 
संस्कृति और वेषभूषा पसन्द नहीं आती है.। अपनी संस्कृति 
की रच्ता की तरफ आपका ध्यान नहीं है । न्‍ 


भारत का चाइसराय भारत का सबसे बड़ा हाकिम | | 

उसे आप भारतीय पोषाक पहनने की वात कहिये। बाइसराय 
'को छोड़िये, किसी साधारण अंग्रेज से कहिये कि दम्रारी 
पोषाक पहनो | तो क्‍या अंग्रेज आपकी पोयाक, यदनगे ? व 

अपनी संस्कृति और बेप भूपा छोड़ने क्रे लिए कभी तथ्यार 

नहीं हैं। किन्तु हिन्दुस्तानियों का क्रितना मानसिक पतन हो 

चुका है कि वे विन्ा सोचे अंधानुकरण करने में छज्जित नहीं 


नहीं आये हैं, उसकी प्रेद्धि करने वास्ने आये हैँ। तुम पर 
शान करके घाक जमाने के लिए. आये ई। हम सेछे न रख- 
चायेंगे, हां तुम्हारी मद जरूर कटवादेंगे | है 


 ध्याख्यान ह ... (१६७) ' 
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लाचार था | यही अज्नाथता है। अपनी असमर्थता अनुभव करके 
में ने निश्यय कर लिया कि अनन्तकाल से संसार परिश्र- 
मण में वेदना सहन कर रहा है, अब कोई स्थायी उपाय करेँ, 
कि जिसले कभी वेदना ही न हो! | 


- चरिचत्र- 


सुदर्शन बड़ा ऋद्वधिशाली था। किन्तु ऋद्धि की अपेक्षा 
उसके मन में चारित्य की अधिक कीमत थी । इसलिए कपिला 
के पिण्ड से छूटने पर उसे वड़ी प्रसन्‍नता हुईं |. किसी आदमी 
की कमर में रुपयों की नोली वंधी हो और जंगल में उसको 
लुटेरों ने घेर लिया हो, यदि देव योग से वह वचकर निकल 
जाय तो उसे कितनी खुशी होगी यह- अनुभवी ही समझ 
सकता है । जिसके दिल में शील पालने का महत्व न हो वह 
सुदर्शन की खुशी को क्या महसूस कर सकता है । " 


अब यह प्रश्न खड़ा होता है कि खुदश्शन ने अपनी रफ्ा 
असत्य का आश्रय लेकर चाकाकी से क्‍यों की,इससे तो चालांकी 
करना और धोके वाजी करना वाजिब साबित हो जाता है। 


, इस शांका का समाधान यह है कि पहले खुदर्शन की 
भावना को संमझने की कोशिश करना चाहिये | खुदशन की 
सदा यह भावना रहती थी कि में पर स्त्री के लिए नपुंसक 
हूँ । पर स्री को देखकर उसके मन में कामविकार उत्पन्न नहीं 
होता था। यह बातः साधारण नहीं है। लम्बे काल से वह 

: घर स्त्री में माठ कल्पना करता रहा होगा या पर स्त्री को 


व्याख्यान (२०४) 
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आजकल लोग मुख सफाचट रखवाते हैँ । ओर कोई 
कोई इतने वाल रखबाते हें, मानों दो मक्खियां बेठी हों। 
अंग्रेज अपनी संस्कृति नहीं छोड़ते तो आप क्यों अपनी अच्छी 
सस्कृति को तिलाज्जली देकर उसके स्थान में घुरी बाते भरते 
हैं। पाग्चात्य शिक्षा के प्रयाह में वह मत जाओ | यह शिक्ता 
भारतीय संस्कृति का नाश कर रही है । 


जैसा खावे अन्न वेसा होवे मन 
२5 आप १ प सी 
जला पीवे पानी वेसी होने वाणी 


के अमुसार जसी शिक्षा होगी भावना भी वैसे ही बनेगी। 
अतः पाश्चात्य शिक्षा को ही वदलना जरूरी है। यह शिक्षा 
वनावठी पन सीखाती है। ऊपर से केचल वेशभूषा से भपका 

खाकर लोगों के दिलों पर अपनी धाक जमाना चाहती है।., 
किन्तु भारतीय , शिक्ष आर- संस्कृति गुण प्रधान है। गुणों 
पर विशेष ध्यान दिया गया है वेषभूषा पर नहीं । 


यह भारतदेश पुरयभूमि है। इस देश की समता कोर 
देश नहीं कर सकता । इस देश से ही संसार के सब. देशों ने 
सभ्यता और मानवीय गुण सीखे हैं। किन्तु कुछ काल से पासा 
बदला हुओ है। उल्दी गंगा बहने लगी है। मुसलमान बांद 
शाहों ने भी भारतीय संस्कृति को अपनाया था। कुछ बाद- 
शाहों को अछबत पागलपन सुझा थां जिससे उन्होंने जोर 
जुल्म के द्वार अपनी संस्क्ृति आर धर्म छोगों पर ,लादने की 
कोशिश की थी | किन्तु उसके अत्याचांरों से भी छोगों में 


(१६५) रोग आत्मा का परम मित्र है 
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देखकर अपने को नपेलकवत्‌, मानता गहा होगा तभी तो 
खस्त्री के सिवा अन्य नारियों में उसे आकर्षण न होता था। 
उसने खदा यही शिक्षा पाई थी कि खस्त्री के सिचा सब के 
लिए मे नपुसक हूं । 

इस पर भी आपको छाका हो सकती है कि नपुंलक न 
होते हुए भी अपने को नपुँ लक मानना भूठ है। किन्तु ज्ञान के 
मांग में ऐपी कदपना की जाती है | जैसे-- 

मातृवत्‌ परदारेषु परद्वन्येषु लोएबत्‌। 

आत्मवतू्‌ सर्वेभूनेषु यश्पश्यति स पण्डितः ॥ 


पर स्त्री को माता मानना, परदुव्य को पत्थर मानना 
ओर पर प्राणियों को अपनी. आत्मा के समान मानना क्‍या . 


झूठ है? चैश्या को सी माता मानना. आर खुबर्ण चांदी को 
पत्थर मानना क्‍या क्कूठ नहीं है ? जो मांता नहीं है उसे मात्ता 
भानना ओर सोना चांदी को पत्थर सानना अगर झूठ नहीं 
है तो परस्त्री के लिए अपने को नपंसक मानना ओर कहना 
झूठ कसे कहा जा सकता है। यह तो एक प्रकार की भावना 


चैश्या चेशया ही है ओर सोना चांदी सोना चांदी ही 
हैं। किन्तु. उनसे अपना बचाव करने के लिए उन्त में माता: 
और पत्थर की कल्पना की जाती है। इस कल्पना का उद्दंश्य .. 
बहुत ऊंचा है अतः यह कल्पना भ्कूठ नहीं कही जा सकती | 
इसी प्रकार सुदर्शन परस्नी से -सदा अपना . बचाव करना 
चाहता था और इसीलिए उसके-लिए अपने फो नपुंसक होने 


की भावना या कल्पना किया करता था| जब परस्त्री से बचने 


का प्रसंग आया तव उसने वही वात कह डाली जो सदा मन 
में रखता था । गा 


(२०४) रोग आत्मा का परम मित्र दे 
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वीरता ही आईं थी। वादशाहों के जुढ्मों से कई लोगों ने 
'उक्तण दर्ज की पीरता सीखी थी और अपनी संस्कृति पर हढ़ 
रहे थे। कम से कप्त छोग उनके जुल्मों से सावधान तो हो 
जाते थे किन्तु अंग्रेजों द्वारा दी जाती हुईं आधुनिक शिक्षा 
 झुयी नशे से लोग इतने बेसान हो रहे हैं. कि हँसते हँखसे' 
अपनी सम्यता और चरित्र का विनाश का रहे हैँ। यह 
अफीम का नशा है जिसमें मनुष्य चक्कर खाने लगते हैं। 
यह सीठा विष पिछाया जा रहा है। मुसलमान वादशाहों के 
सम्मान खुला अत्याचार नहीं है। किन्तु भीतर भीतर .में 
हमारी सभ्यता पर घूण छगा दिया गया है । ' 
सित्रों | विचारक और भारत के हिंतचितक लोग 
आपका ध्यान इस तरफ आकीषत्त करते हैं अतः उस पर 
ध्यान देसा आपका कत्तेब्य है। ऊपरी डीपटाप' में क्या रखा 
है। भजुष्य में गुण होंगे तो अपने आप उसकी कीर्ति होगी। 
गुणप्रधात सभ्यता ठिकाऊ होती है और वास्तविक भी । झुद- 
शान में सच्चरित्रता का गुण था इसी लिए हम लोग उन्तका 
' चरित्र सुना रहे हें आर आप खुन रहे हैं। अब तो आप लोग 
चेतो ।ठोकर खाकर,भी न चेतेगे तो तीसरे चिद्यार्थी जैसी 
हालत होगी । 
इसी भूमि में भगवान पाश्वैनाथ ने. जन्म लेकर भारत 
का उद्धार क्रिया था। उनकी शिक्षाओं पर ध्यात्र देंगे तो 
आपका कल्याण है। 
ः ..६१९--८--४२६ 


राजकोट 
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चैश्या में माता की ऋतषना किये वगेर उसके आकर्षण 
से वचना वड़ा कठिन है। किसी ने कहा कि अझुक मंत्र जपने 
स नागिन फलों की माज्ञा बन जाती है। अब वताइये 
मंत्र के द्वारा नागिन को फ़र माला वनाने की कल्पना करता 
अच्छा हैं या विषवदलरी वनाने की कद्पना करत्ना ? वेश्या ऐं 
भी पुरुष में मादकता पद्ा करने की शक्ति रही हुईं है। अतः 
उसे फूल माला के समान माता मानने की कठ्पना क्यों न 
की जाय ताकि उसके विप से नचाव हो सके | वेश्या में प्रति- * 
दिन माता की भावना भाते रहने से चह,हमारे लिए निर्दोष . 
हो जाती है । माता के लिए सभी नपंसक हैं | मातूगमन की 
कोई कठ्पना भी नहीं कर सकता | माता के लिए पुत्र नपुसक 
ही है । माता को देखकर वासना जाग्रत हो ही नहीं सकती। 


अतः सुद्शन ने अपने शील की रक्षा के लिए जो कुछ 
कहा वह ठीक ही कहा था। उसमें भ्ूठ या दगावाजी की, 
कल्पना करना स॒त्य और असत्य के स्वरूप को न समझना 
है| खुद्शन का दृष्टान्त देकर झूठ बोजनना या कपट करना 
वाजिब साबित करना सत्य का गला घोटना है। अपने को: 
नपुंसक बताकर झखुद॒शेन ने अपने आप को भी बचा लिया 
ओर कपिला को भी बचा दिया। 
लिया नियम पर घर जाने का जहां रहती हो नार | 
निजघर रहके घर्म आराधे, शियल शुद्ध आचार ॥धन०॥३०॥ 


घर आकर सुदर्शन इस बात पर गहराई से विचार 
करने लगा कि मुझ पर कपिला का मन क्यों खराब हुआ। 


ही 


हैँ 


क्टज्, 
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2. ३ 
सत्ता फर झातानफता का ऋण 


9 घन चन जनक 'सिद्धारथ' राजा, घन जिसला' दे मातर रे प्राणी 
( ज्यां खुत जायो ने गोद खिलायो, वधमान विख्यात रे प्राणी। 


7 श्री महावीर नमी वरनाणी ॥१॥ . # 


प्ण्च्यड्ञहर 





खरछ जया 


£>£«/ छ्तचज़ शुलच्यर, 


९ 
ओआथना- 


यह भगवान महावीर स्वासी की स्तुति की गई है। पर- 
मात्मा की स्तुति करते हुए आत्मा को मुख्यतः किन तत्त्वों का 
विचार करना चाहिए इस विषय पर कई बार चर्चा की जा 
चुकी है । किन्तु आज भी कुछ इस विषय में कहना चाहताहं । 


परमात्मा की प्रार्थना करते वक्त मुख्यतः आत्मतत्त्व पर 
विचार करना चाहिए । संसार में द्वव्य और पर्याय दोनों देखी. 
जाती हैं । पर्याय का मूलभूत आधार द्रव्य है। द्वव्य न हो 
तो पर्याय किसकी बने ? सोने के दागिने सव कोई देखते हें 
न्तु सोना न हो तो दागिने कहां से बने | सोना द्व॒व्यें है 
और दागिने डसेकी पर्याय हैं । किन्तु आजकल लोग द्रव्य को 
तो भूल गये हैं क्रेवल पर्यायों को पकड़ रक्खा है। यह लोगों 


(१६७) रोग आत्मा का परम मित्र हद 
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मुझे देख कर उसके मन में ये 
बिचाव क्यों उत्पन्न हुआ * क्या इलम डसीका दोप है या 
मेरा भी कुछ दोष है : विचार करते करते -खुदशन इस निणेय 
पर पहचा. कि इसमें मेरे शरीर के खोन्दय का भी दोष हे; 
जिस पर मोहित होकर कपिला का मेत्त विगड़ा आर यहाँ तक 
ल्ोवत पहच गई | अतः यह'वहतर है कि में दूसरों के घर पर 
ही न जाया करे जिससे कि मेरे शरीर के रूप सानन्‍्द्य को देख 
कर किसी का मन विद्धत हो। जिस माग पर गमन करन से 
एक बार में खतरे में पड़ चुका हैं उस माग को सदा के छिएग 
छोड देता है। राजा के यहाँया आम सभा को छोड़ ऋर 


प्शतता दरार 


किसी के घर पर ही न जाऊंगा ऐसा खुदशन ने स्छद कर 
लिया । 
श्रावक के लिए. पर घर प्रवेश महत्ता #। झाप्ट आहार 


पानी छेने के लिए. ग्ृहस्थियां के वर हुल्द # कत्ल आखक 
नहीं जाते । अतः श्रावक्रा की बड़ी प्रदा फल ध्ट अदा मिकत 
मानी जाती है। उन पर कोई ब्ितं। झ्ार ऋ मंट्रड नही 


करते । 


>> हट 
डे 
आए उसुन्दर मालुम दृद व छातना कक्काडा मा री उाथा 
दर ४ कक. 5 “४८ 4 »+ ५ - 
कप 


प्र ब्ध 
सपसक तन ्त प्र... ड्रः श्र स्‍््ट््प़ा कट 2 ला ्अ 
ती दर का बाद गा; बढ वर 
सती कदहठाता हू &र इस #ऋ हटा न्ज्ल््ः झटीय, 
द्दो गी्‌ हज दट प्रस्धओ ४>च्मा+ 2 
गा मत पहन दे कम हे 3 5 गा >क ज> नल 

डे टाल पड दे ऋद ओरल 


पय विकार सेवन करने का - 


(२०७) * संतान पर माता पिता का ऋण 
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की गेभीर भूल है। केवल पर्यायों को न पकड़े रहो पर द्रव्य 
को भी देखो । द्रव्य और पर्याय कथश्चित्‌ भिन्नाभिन्न दें । 


आत्मतत्व मूलभूत द्वव्य है तियेड्चादि उसकी पर्याय 
हैं। आजकल विज्ञान की चड़ी तरक्की है (हर वात विज्ञान 
की दृष्टि से देखी जाती है। द्वव्य पर्याय का स्वरूप जेनागममों . 
में है। अतः विज्ञानवेचा उसे केसे समझ सकते हैं. जब॒ तक 
कि वे जैनागर्मों का अध्ययन न करें, तात्विक अध्ययन किये 
विना आत्मस्वरूप का बोध संभव नहीं है। पर्यायों के फेर 
में पढ़कर मूलभूत आत्मठत्त्त को मत भूलो । 


ज्यों कश्चन तिहुकाल कहीजे भूषण नाम अनेक रे 
त्वों जगजीव चरयाचर योनि, है चेतन गुण एक रे प्राणी ॥ 


जिस प्रकार सोना एक है किर्तु उसके जेचर अनेक 
प्रकार के होते हैं, उती प्रकार चेतन तत्व एक ही प्रकार का दे 
किन्तु उसकी पर्याये-चराचर योनियां अनेक - प्रकार की दे । 


चअतन्य गुण की तरफ देखिये, अनेक प्रकार के शारीरों में मत 
फंसिये । 


अपनो आप विषय थिर आतम सोईं हंस कहाय रे प्राणी । 


यह विचार करिये कि पर्याय का ध्यान करते करते 
अनन्त काल व्यतीत हो गया है अ्रतः अब द्रव्य पर ध्यान 
लगाइईये | यदि कोई सराफ सोने पर ध्यान न दे और केंवल 
घाट पर ही ध्यान देकर कीमत चुकाया करे तो उसका दिवा- 
लाही निकछ जाय। अम्नुक जेवर पेरों में पहनने का है इस 


व्याख्यान (२०८) 
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लिए उसकी कीमत कम है आर अमुक जेचर सिर पर पहनने 
का है अतः उसकी कीमत अधिक है! यह खयाल करके यदि 
सराफ सोना लिया करे तो कब तक उसकी दूकान चछ सकती 
है ? सराफ को केवछ सोने की तरफ ही ध्यान रखना पड़ता 
है डिजायन की तरफ नहीं | डिजायन तो वनते विगड़ते रहते 
हैं उनमें असली वस्तु सुबर्ण है । 


2२३ प 
इसी प्रकार मनुष्य, स्त्रग, वालक, बुद्ध आर यवा तथा 
गाय भैस घोड़ा कुत्ता आदि की तरफ न देखकर उसमें रहने 
वाले आत्मा को देखिये । विविध प्रकार के घाट तो वनते विग- 
ड़ते रहते हैं किन्तु इनमें रहने वाला शुद्ध आत्मा सदा कायम 
रहता है। आत्मा मूलतत्त्व है। अनेक प्रकार की खोलियां 
उसकी वेभाविक पर्याय हैं । 


द्रव्यरूप जीवात्मा को. देखने से विषय स्थिर हो 
जायेगे । आर फिर आत्मा सोह हँस कहा. जायगा। जिसे 
योगी छोग अनलहक भी कहते हैं। सतोहे का अर्थ यह है कि 
जैसा तू है वैसा ही में हंं आर हँस का अर्थ यह है कि जेसा 
में हैं बेला ही तू है। यानी में वही हू । परमात्मा हूं शुद्ध खरूप 
हैं। अनलहक का अर्थ है में खुदा हूं । जो आत्मा की मूलसत्ता 
पर विचार करता है वह किसी से द्वेष ओर किसी पर राग : 
केसे कर सकता है । तत्वश्ञान का विचार करना श्ञानमार्ग है| 
द्रव्य और पर्याय का वास्तविक बोध करने के लिए ही-प्रार्थना 
की जाती है | पर्याय दो प्रकार की होती हैं खाभाविक ओर 
वेभांविक | चैमाविक पर्याय कर्मझत है और हेय है। परमा-- 


ध्याख्यान (२१६) 


॥ 
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समर्थ न हो सके थे। को* भी मुनि की रक्षा न कर सके थे। 
इसलिए माता पिता आदि की सेवा करना एकान्त पाप है। 


-भाठी छुरी को पेनी बनाना है। शास्त्र में स्पष्ट कह रखा है 
*कि मां बाप आदि कोई कब्याण नहीं कर सकते | केवल साधु 
'ही कद्याण कर सकते हैं| अतः सोच के निर्णय दे.। 


लड़के का कथन सुनकर गुरू जी समभ गये कि यह 
भ्रम में है। मुरू जी ने कहा भगवती सत्र में भगवान्‌ महा- 
वीर ने कहा है कि मनुष्य के शरीर में तीन अंग- माता के होते. 


- हैं और तीन पिता के  वाक़ी के अंग दोनों के भिन्न होते हैं । 


कर 


मास राचर आर मस्तक मात्‌ अग है आर हाड़ मज्जा आर 


रॉम पित अंग है । लाकिक में भी कहावत है कि तेरी मां का 


:माथा, तेरे बाप के हाथ । अगर माता उच्च विकार. शीला 


होगी तो पुत्र का मस्तक भी विचारवान्‌ होगा। पिता के हह्ड़ 

मजबूत होंगे तो पुत्र, भी वलिएं होगा। जो जो शुक्र प्रधान 
अंग हैं वे पिता के हैं। वैद्यर शाखत्र में भी कहा है कि माता 
पिता के रजवीये से संतान का शरीर बनता है। आधुनिक 
वज्ञानिक भी ऐसा ही मानते हैं । 


। यह शास्त्रीय ओर चेज्ञानिक बात वताकर शुरू ने उस 
पुत्र से पूछा कि अब तू बता कि पुत्र के अंश से माता पिता 
के कॉन कोन अंग वनते हैं । जिससे कि पुत्र का माता पिता 
पर उपकार सावितः: हो जाय । मुरू जी की बात खुनकर माता 
को जोश आ गया और बीच ही में बोल उठी कि पुत्र [ तू 


- मुझ को दूध के पेसे ओर पेट में रहने का भाड़ा देने वाला था 


(२०६) . - शेग आत्मा का परम मित्र हैं 
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की प्रार्थना करने से आत्मा नित्त रूप को पहचान सकता 
है आर तदाकार हो सकता है । जो इस प्रकार प्रार्थना करेंगे 
उनका सदा भला है। 


शाख्र ---- हर 

द्रव्य को किस प्रकार सुलाया जा रहा है ओर पर्याय 
को किल प्रकार पकड़ा जा रहा है, यह बात शास्त्र से कहता 
हं।अपी तो उत्तराध्ययन के वीसवे अध्ययन के द्वारा सम्र- 
झाता है । 


अनाथी सुनि राजा अ्रणिक को वता स्हे हैं कि राजन | 
जो व्यक्ति द्रव्यटछ्टि को गौण. वनाकर पर्याय दृष्टि को मुख्य 
वना लेता दे वह अनाथ है। और जो पर्याय दृष्टि को गौण 
करके द्वव्यदष्टि को सुरूय वना लेता है तरह सनांथ है। 
अर्थात्‌ जो शरीर रूप पर्याय पर अधिक २ ध्यान लगाता है. 


, आर आत्मा रूप द्रव्य का खयाल ही नहीं करता वह अनाथ 
नहीं तो और क्या होगा। वह अपने शरीर का गुलाम होगा। 


कथानकों में ऐसा भी सुना जाता है कि अनाथी मुनि 
का पिता इब्म सेठ था | इच्मः सेठ तीन प्रकार के होते हैं-- 
उत्तम मध्यम आर कनिष्ट । जिसके पास खड़े हुए एक हाथीको 
रुपयों से ढांक देने जितना धन हो वह कनिष्ठ इब्स कहा जाता 
है। जिसके पास मेहरों से हाथी को ढांक देने जितना धन 
हो वह मध्यम इव्म सेठ है| और जिसके पास रत्नों से दाथी 
को ढोंकने जितना घन हो वह उत्तम इच्म सेठ कहा ज़ाता 


रू 


(२१७) ह न्‍ शेग आत्मा का पंरम मित्र है 
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किन्तु मुझे यह नहीं चाहिए | मुझे मेरे दिये हुए तीनों अंग 
मांस रुधिर और मस्तक मुझे वापस दे ढे। मां का कथन सुन 
कर पुत्र के छिए चुप रहने के सिवा कोई चारा न था चुप हो 
गया । 


पुनः माता ने शुरू जी से पूछा कि शारत्र में इतनी ही 

बात बताई हुई है या ओर भी कुछ कहा है। गुरू जी ने 
वताया कि ठाणांग सत्र में भगवान्‌ ने स्वये. प्रेरेंणा से भ्रमण 
निम्नंथ साधुओं को संबोधित करके कहा है. कि आयुप्मान्‌ 
श्रमणों ! माता पिता, सहायता देने वाले ओर धर्म में स्थिर 
करने वांले धर्म गुरू का उपकार बहुत बड़ा है । इन से उकऋण 
होना कठिन है। किन्तु शास्त्रों में मेने ऐला कहीं नहीं देखा 
कि पुत्र का माता पिता पर उपकार है। 


मां ने” पुत्र से कहा. कि बता श्रव तू क़्या चुकाना 
चाहता है। पुत्र का दिमाग गुरू जी की वाते खुनकर ठण्डा 
हो गया था अतः वह चुप रहा - 


.. फिर गुरू जी कहने रंगे कि पुत्र माता पिता के ऋण 
से कठिनाई से उऋण हो सकता है। ठाणांग सूत्र. में ही कहा 
है कि यदि पुत्र प्रति दिन अपने माता पिता को नहलाता है, 
अच्छा खाना खिलाता पिलाता है, अच्छे चस््र पहनाता है 
आर अपने कंधे पर उनको उठाये फिरता है तो भी उनके ऋण 
से उऋण नहीं हो सकता |. 


आप लोग कहेंगे कि इससे अधिक एक पुत्र अपने मां 


व्यास्यान'>े हे | (२१०) 
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है।। अनाथी मुनि के पिता के पास सत्तावन इच्म धन था यह 
सव घन वह अपने पुत्र को पीड़ा मुक्त कर देनेवाले को देमे+* 
के लिए तय्यार था। किन्तु फिर भी रोग मुक्त करने में समर्थ 
न हुआ | 


राजन्‌ [ तू अपने को सम्पत्ति के कारण नाथ मानता 
है किन्तु मेरे पिता के पास सम्पत्ति . की कमी न थी फिर भी 
में अनाथ था तो तू सम्पत्ति के काशण नाथ कैसे कहा जा 
सकता है | जब तू अपना ही नाथ नहीं है तो दूसरों का नाथ 
केसे वन सकता दे । 


- माया यमे महाराय ! पुत्तस्योग दुहट्ठिया । ह 
न य ठुक्खाउ विमोयन्ति ऐसा मज्कू अणाहया ॥र५॥ -.. 


. शजन | मेरे माता भी थी। वैसे तो माता सब के 
'होती है । मगर कइयों की माता जब वे गर्म में होते 
भर जाती है-। आर मां का पेट चीर कर उनको वाहर निकाला 
' जाता है। वे माठ्स्नेह से सचेथा वंचित होते हैं। उनके लिए . 
माता का होना क्या काम आया | ल्लेकिन मेरी माता मोजूद 
थी और सुझ से बहुत स्नेह भी- करती थी। मेने दीक्षा अंगी 
कार की तब तक मेरी माता सोजूद थी। मेरी मा ने मेरा बड़े 
प्रेम से छालन पालन-किया था। मेरा विवाह भी वड़े हषे से 
किया। किन्तु जब मुझे रोग. हो गया. .तब वह वड़ी - डुश्खी 
हुईं । वह रात दिन मुझे रोग मुक्त करने के लिए बड़ी चिन्तित 
रहती थी | लेकिन मेरा दुःख न मिठा .सक्री यही मेरी अना 


ै 
च्यास्यान (२६५८) 

है ५ हि ् 

तु ५ के 
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प के लिए ओर क्या कर सकता है। जो इतने पर भी उ ऋण ' 
नहीं होता | उसकी सेवा में क्या कसर रह जाती. है? इसके 
लिए में एक उदाहरण देता है । । 


मान लिजिये कि एक आदमी ने इसरे आदमी को एक - 

वर्गीया इनाम में दिया है | बगीचा इनाम में पाने वाला व्यक्ति 
एंक दिन उस वगीचे के दस वीख फल लेकर इनाम देने वाले 
की सेवा में उपस्थित हुआ और थे फल उसको भेंट कर दिए।. 
में आपसे पूछता हूं कि क्या बगीचो इनाम में पानेचाला व्यक्ति 
उस वगीचे के दस वीस फल वापस देकर उस ऋण से उऋदखण 
हो सकता है, जो बगीचा मिलने से हुआ है ? आपको स्थी 
कार करना पड़ेगा कि वह उरिण नहीं हो सकता । वह फल 
लाया कहां से ? आखीर उस वर्गीचे के ही तो वे फल थे। 
उन फलों से वह उरिण केसे गिना जा सकता है । 


मित्रों ! यही बात माता पिता के सम्बंध में समझिये । 

पुत्र शरीर के द्वारा माता पिता की सेवा करता है किन्तु यह 
शरीर किसका दिया हुआ है? माता पिता ही.-का तो दिया 
हुआ है। माता पिता द्वारा पाये हुंए शरीर से उनकी सेवा 
करने से पुत्र कृतशञ. या लपूत जरूर कहलायगा किन्तु उरेखण 
हो गया है ऐसा कऋदापि नहीं कहा जा सकता-। । 


निश्चय - की बात अलग है | व्यवहार में उपाय .किये 
जाते हैं ! जिसका उपादान अच्छा होगा उसके लिए उपाय - 
निभित्त बन मायगा | मां बाप वच्चे की बहुत साल संभाल 


४ 


.. (९२६११) । शेग आत्मा का परम मित्र हे 
पी 


बता है। 


.. कई कई माताएँ ऐसी भी होती हैं जो अपने एशोआराम 
के लिए पुत्र की पर्वाद नहीं करती । अपने ,दुराचार के लिए * 
. पुत्र को भार कर या जिन्दा तक गाड़ देने की वात खुनी 


गई हैं। । 


: » शास्त्र में कथा है कि ब्रह्मदत्त चक्रवती की माता ने 
जब गर्भ में था चादह खप्त देखे-थे। खपनों के कारण चह 
जान गई थी कि उसका पुत्र चक्रवर्ती होगा फिर भी दीघे- 
राजा के साथ भ्रष्ट हो जाने से उसने अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को 
मार डालने का विचार व प्रयत्त तक किया था| उसने सोचा 
पुत्र बड़ा हो गया है अतः मेरी कामंबासता. की पूर्ति में बाधक 
होगा । इसलिए उसने एक छाक्षा गश॒ह वनवाया। उसमें 
बरह्मदत को सुला दिया और रात के समय खये ही उसमें 

जाकर आग लगा दी। यह तो ब्रह्मदत्त के पूेक्त पुण॒य का' 
फल था कि प्रधान की होशियारी से चह बचा लिया गया। 
किन्तु उसकी माता ने तो उसे मार डालने में कोई फंसर न 

'रखी थी। ह ' 0 
. - राजन ! सब माताएँ , एक समान नहीं होतीं। कई 
माताएँ अपने पुत्र की रक्षा क्रे लिए प्राण तक दे देती हैं। 
मेरी माता भी इसी प्रकार की थी कि वह मुझ को कहती थी. 

| कि अगर तेरे प्राणों की रक्ता के .लिए मुझे अपने प्रांण तक 
देने पढ़े तो में देने को त्तेयार हू। पुत्र | यदि कोई सामने 


क्र 


(शिछे ह $ रोग आत्मा का परम मित्र हैं. 


की 
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ओर दवा दारू करते हैं फिर भी कभी कभी पुत्र मर जाता है.।. 
डाक्टरों की दवा से कई लोग ऋचछे हो जाते हैं ओर कई मर 
भी जाते हैं । कइयों प्र डाक्टरी दवा असर नहीं . करती ओर 
प्राकृतिक रीति से अच्छे हो जाते हैं । इससे हम इस. नतीजे 
पर पहुंचते हैं कि व्यवहार में दुःखमुक्त होने के लिए उपाय 
'किये जाते हैं। जिसका उपादान कारण पक गया होगा उसके 
लिए वाद्य उपाय लागू हो जाय॑ंगे | 


-«- जब तक व्यवहार में वेठे हैं तब तकःव्यवह्ार को न 
भूलना चाहिये । स्त्री पुत्रादि तो नहीं छूटे हें ओर माता पिता 
के लिए. कहना कि ये दुःखसुक्त ,नहीं कर सकते अतः उनकी 
सेवा शुल्षवा करना पाप दे, नित्तान्त सूलेता ओर अज्ञानता- 
है । आज तो यह स्थिति देखने में आ रही ह 


बेटा रागरत वाप से कर तिरिया से नेह,- 
: बदायदी से कहत है मोहि जुदा करि देह । 
मोहि जुदा करि देव चीज सब घर की सेरी, 
केती करं खराब अकजल विगरेणी तेरी । 
' कह गिरघचर कविराय. खुनो हो सज्जन मसित्ता, 
समय प्रलटतो जाय वाप सो झगरत बेटा ॥ 


अब प्रदन यहं रह जाता है कि जब इतनी सेवा करने; 
पर ज्री पुत्र माता पिता से ऋण मुक्त नहीं हो सकता तंच ऋण: 
मुक्त होने का कोई माग है भी या नहीं | माता पिता आदि से 
ऋण मुक्त होने का मागे है। ओर वह है उनको घरस्स माग पर 


हट 


व्याख्यान द (२ १४५) 
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आकर नेरे शरीर में भाला खॉँचता तो भें बीच पड़कर भाला 
अपने दरीर पर मेल लेती आर तुमे वंचा देती। किन्तु तेरी 


यह पीड़ा भीतरी है। इसको में किस प्रकार मिठाऊं? तेरी 


पीड़ा देखकर में डुःखी हूं। मगर डसे दूर करने में कतई 
लाचार हू | राजन | यही मेरी अनाथता दे | 


अ्रनाथी मुनि के कथन का कोई यह अर्थ न छगा ले 
कि जब माता पिता हमारा दुःख दद दूर नहीं कर सकते तो 
उनको मानने ओर सेवा शुर्थेपा करने की क़्या जरूरत है। 
ओर न यह अर्थ लंगाना चाहिए किजवब कोई किसी का डुःख 
ददे मिटा ही नहीं सकता तो उंसकी' सेवा शुषा या रोग 
मिटाने का उपाय करना एकान्त पाप का .कारण है । 


थल्ीमारवाड़ में एक सम्प्रदाय ऐसा भी है जो माता 
पिता के. लिए पुत्र को ओर पुत्र. के लिए माता पिता को कुपात्र 
बताता है। माता पिता छाया पुत्र का पालन पोषण ओर संर- 
क्षण करना तथा पुत्र द्वारा माता पिता की सेवा शुश्षषां करना 
चह सम्प्रदाय सर्वेथा पाप मानता व बताता है । अपनी इस . 
मान्यता की पुष्टि में अन्य दाखलों के सिवा वह अनाथी मुनि का 
भी दाखला पेश करता है | वह -कहता हे कि देखो अनाथी 
मुनि का ढुःख व रोग कोई. नहीं मिटा सके अतः रोगी' की 
खसंबा करना एकान्त प्रापकर्म के बंध का कारण है। लेकिन . ' 
यह कथन, किस प्रकार 'अनुच्ित ओर शास्त्र विरुद्ध है यह 
बात एक दाखला. देकर कहता है जिससे आपकी समझ में 
शीघत्र आ सके | 


व्याख्यान ह (२२७) 


लगाना । जिस उपादान कारण से तुम पिता पुत्र के सम्बन्ध 
से वंधे हो ओर जिससे प्रेरित होकर तुम्हारा पालन पोषण 
किया गया है उस उपादान कारण स्वरूप धर्म का बोध देने 
से ऋण मुक्त हो सकते हो। माता पिता को धर्म मांग में 
स्थिर करने से उनको धर्म प्रापि का लाभ कराने से ओर 
उनके आत्म खुधार में मदद करने से पुंत्र ऋण मुक्त हो सकता 
है । ु 


सारांश यहं है कि निश्चय दृष्टि से तो माता पिता पुत्र 
के ओर पुत्र माता पिता का नाथ होने में असमर्थ हे। किन्त 
ऐसा वही कह सकता है जो. अनाथी मुनि की तरह वन चुका 
हो। जिसने अनाथी क्े.समान संसार त्याग दिया है। जिसमे 
शर्ी स्थी वच्चों को. तो त्यागा नहीं है केवल माता पिता की 
सेवा का त्याग करता दे उसने धर्म का स्वरूप ही.. नहीं 
समभा है। । ! 


यह तो पुत्र का माता पिता के प्रति करतेब्य बताया गया 
है। अब माता पिता का पुत्र के प्रति क्या कतेव्य है, बताता 
हैं । माता पिता का कतंब्य है कि वे पुत्र की सपूति कपूति का 
खयाल ने करके अपना फज अदा करें। पुत्र का फज पुत्र के 
पास रहा ऑर माता पिता का फज माता:पिता के प्रास रहा |. 
शगर एक' अपना फर्ज अदा नहीं करता तो यह कंदापि उचित 
नहीं है कि दूसंरा भी व्येपना फर्ज अंदा करना छोड़ दे। मां 
. बाप अपने धर्म पर दढ़ रहें | अगंर बेल अच्छी होगी तो फल 
' भी अच्छे होंगे। मीता पिता संतान का खुधार कर सकते है 


(१११) । » रोग आत्मा का परम मित्र हे 


:.. एक माता अपने पुत्र से कहती है कि पुत्र | अब तू: पढ़ :. 
लिखकर होशियार हो गया है। में तो आशा लगाये वठी थी: 
कि तू बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। किन्तु तू तो सेवा के : 
वजाय मुझे कष्ट देता हैं। मेरा तुक गर कितता उपकार हे.। 
इस वात को तू विलकुल भूल गया है। कु 


पुत्र अपनी माता को जवाब देता हैं कि बस मां ) रहने . 
दे। तू अपने अज्ञान के कारण ऐसा कहती है कि मुझ पर तेरा 
उपकार है। बल्कि मेश तुझ पर उपकार है| जब मेरा जन्म 

:हुआ था तच तू संतान के लिए कितना विलाप करती और 
दुश्खी होती थ्री। जब में पेट में आया तब तेरा वांझपने काः: 
दोष मिटा और तेरी इज्जत वढी। तुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और ., 
खुखी हुईं। तुम पति-पत्नीं मौज करने में लगे हुए थे- कि में. 
पेट में आगया ।-जव मेरा जन्म हुआ तब भी तुमने बड़ा उत्सव ' 
मनाया और आननन्‍्दानुभव किया। जब: कुछ बड़ा हुआ तब 
मुझसे लाड़ू प्यार करके मुझे खेलाकर और मेरा चुवन लेकेर 
तुमने बहुत आनन्द उठाया है| जब शादी के लायक हो गया 
तब मेरी शादी करके सगे सम्वन्धियों ओर गाम में बड़ा छाव्हा 
लिया था। अगर में- न होता तो तुझे इतना खुख कहां से: 
प्राप्त-.होता.? अब तू ही वता मां कि मेरा तुझपर उपकार है या : 
तेरा मुझपर ? इसलिए मां अब तू चड़बड़ाना छोड़ दे और - 

- जैसा में कह किया कर। ग 
पुत्र का उत्तर सुनकर. माताने कहा वेटा ! मैंने तुफे . 
अपना दूध पिलाकर वड़ा किया है। ऐसा क़्या चोलता है। 


-« (२२१). हि रोग आत्मा का परम मित्र हे 
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ओर विगाड़ भी | छुः छः मास के बच्चों को वूट पहनाकर 
मां बाप प्रसन्न होते हैं, उन्हें फेशनेवछ कपड़े पहनाकर शोकीन 
वना देते हैं। अगर माता पिता अपने पुत्र को धघेम मागे 'पर 


लगाने की कोशिश करते हैं तो वे अपना पूरा फज अदा 
करते हैं। 


चरित्र _ क्‍ 
' 'छिया नियम परघर जाने का जहां रहती हो नार । 
' निज घर रहकर धर्म अराधे शील शुद्ध आचार रे ॥धन०॥। 
नप आज्ञा से इन्द्र उत्सव को चले सभी पुर बार | 
सज्ञ भ्रंगार चली न्पनारी कपिछा उसके लार रे ॥धन॥ 


ु जब आत्मा जाशूत होता है तव संसार के सब साधन - 
जागृति प्रदान करने वाले हो जाते हैं। जसे अन्न जल ओर 
वस्त पापी ओर धर्मी दोनों के उपयोग 'में आते हैं । किन्तु 
पापी का पाप बढ़ाते हैं ओर धर्मों का धर्म । अपना आत्मा 
जब धर्म में लगा रहता है तव संसार. का कोई भी पदार्थ 

, एसा नहीं है जो धर्स में मदद न देता हो। कपिला ने .खुद- 
शंन को चरित्र से भ्रष्ट करना चाद्दया था किन्तु यही घटना 
सुद्शव के लिए धर्म में ओर आधिक टढ़ रहने में सहायिका 
चन गईं। सुदशंन ने परघर प्रवेश न करने का नियम इसी 
घटना के कारण भ्रहण क्रिया है। ' 


कई लोग कहते हैं कि मे अमुझ काम के भेगड़े में नहीं 
पड़ना चाहता । लेकिन उनसे पूछुना चाहिए कि उन्होंने अपने . 


ध्याख्यान ः (२१७) 
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इस पर पुत्र ने कहा-मां इसमें भी उपकार की क्या 
वात हुई | अगर मुझे दूध न पिलाती तो तेरे स्तन फट जाते 
आर तू बड़ी दुःखी होती | अपना दद मिटाने के लिए ही तने 
मुझे; दूध पिलाया.था | दूसरी बात वह दूध तो में ही था। 
मेरे हक का था। जब में जन्मा तभी तेरे स्तनों में दूध आया 
था। मेरे जन्म के पहले तेरे स्तनों में दूध कहां था ? इतने - पर 
भी यदि तू तकरार करतीं दे तो जितना दूध पिया है उसका 
पेसा ले ते । की 


पुत्रः मां ने कहा-बेटा ! भेंने तेरे को नव मास पेट में 
' रखा है। तू दूध के पेसे देने की बाव कहता हे किन्तु पेट में . 
रखा इसका तो उपकार मान | - ह 


पुत्र ने कहा-इसमें डपकार की क्‍या बात है। पेट में 

तूने क़्या रखा, मेने स्वयं अपना स्थान वना लिया था। फिर 
भी चाहे तो पेट में रहने का किराया ले ले। कलकत्तादि में 
कोटडियों का किराया लिया जाता ' है वैसे तू भी लेले । 
इससे अधिक क्या चाहती है । | 

... भां सीधी सादी ओर कम पंढ्ीलिखी थी । अधिक तक 
वितेक करना न जानती थी-। उसने कहा बेटा ! हम लोग ' 
आपस में क्‍यों जिद करें । अपने गुरुजी के पास चले चले,। 
छागर वे कह देंगे कि -शाख्रानुसार पुत्र का माता पिता पर 
डउपकार है तो में तेरे जुट्म सहन करती रहूँगी और तेरी सेवा 
करती रहेगी। ओर यदि वे कह दंगे कि पुत्र पर माता पिता 
का उपकार हैं तो तुमे मेरी सेवा करनी पड़ेगी । 


अन्‍भ 


व्याख्यान ह न (२२५१) 


घर के कामों के झंझट तो छोड़ दिये हैं न? यदि घर के सब 
झंभट नहीं छोड़े हैं तो केचछल किसी परोपकार के काये की 
झंझट के वक्क ही कहना कि में तो किसी कार्य में नहीं पड़ता 
कैसे उचित कहा जा सकता है । स्वार्थ के.कार्य तो छूटे नहीं 
आर परसार्थ केकाम पहले ही छोड़ बेठणा कहां तक उचित हो 
सकता दे | यह निरी मूखेता ओर धर्म स्वरूप समझने, की 
अज्ञानता है।इस मूर्खेतापुर्ण समभा के कारण -कई लोग 
जनियों पर आश्षेप करते हैं कि जनी लोग किसी काम के 
नहीं हैं । कई स्त्रियां जब दूसरे बीमारों की सेवा का अवसर 
आता दे तब कह हें हम इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहतीं। जब 
अपने बाल-वच्चों की सेवा नहीं छोड़ी है तब दूसरों की सेवा को 

- पाप समझ कर छोड़ बेठना अनुचित है ।.इस प्रकार की प्रवृत्ति , 
से आपके साथ हम भी. बदनाम होते हैं। यदि सुद्शन केवल 
पर घर जाने का-ही नियम ले लेता आर घर पर रंह कर अपने 
आप्रको एकान्त धर्म कार्य में न लगा देता तब तो उसके नियम 
का कोई महत्त्व न होता । किन्तु उसने धर्म क्रिया में रत रह 
कर पर घर जाना छोड़ी था । । । 


'... चुरा लड़का अपने बर्ताव से माता पिता.को भी गाली 

दिलाता है और उनका नाम बदनाम कराता है। इसी . प्रकार ' 
आप लोगों के व्यवहार से छोग हम साथु लोगों को भी गाली. 
देते हैं। अतः ऐसी बातों का ध्यान रक्खो। 
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सुदशन आत्म साथधंना के मागे में छगा हुआ है । अपना , _ 
बास्तविक हित किस वातमें है इसी खोजमें वह प्रयत्नशीले दे! 


(२१४) रोग आत्मा का परम मित्र है 
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- लड़के ने सोचा कि यह बात ठीक है। क्ष्योंकि शास्त्र 
में तो मेने खुना है कि कोई किसी का दुश्ख दर्द सिटा नहीं 
सकता । जब कोई किसी का उःख ददे सिया नहीं सकता तो 
सेवा करना धर्म केसे होगा इसमें गुरुजी कया बतलांयगे । 

त् मां गुरुजी के पास चल । 


वनन्‍्चुओ ! उस समय यदि वह किसी ऐसे गुरु के पास 
पहच जाती जो 'माता पिता की सेवा करने में एकान्त पाप 
ने की प्ररुूषणा करते हैं और माता पिता को कुपात्र वताते 
तो उस बेचारी पर संकट का पहाड़ आ पड़ता ओर उसका 
लड़का उसपर हावी हो जाता। किन्तु: सौभाग्य से वह ऐसे 
गुरु के पास पहुंची जो भगवान महावीर के प्ररूपित शास्त्र 
के जानकार थे। जिन महावीर ने अंपनी हलनचकन से माता , 
को तकलीफ न हो इस भावना से गर्भावस्‍था में हलनचलन 
वनन्‍्द्‌ कर दी थी फिर माता को विकल जानकर पुनः हलूचल 
चालू की थी। माता ने गुरुजी से पूछा कि महाराज ! अभी 
तक में सुनती आईं हूं कि पुत्र पर माता पिता का अनन्त उप- 
कार है। किन्तु मेरा बेटा कहता है. कि पुत्र का माता पिता 
पर डउपकार हे । आप रूपया शास्त्र देखकर सच्ची वात 
वताइये । 


पुत्र ने गुरुजी से कद्दा-महाराज ! थाप सोच समझकर 
निर्णय दें। उत्तराध्ययन्न सूत्र के वीसवें अध्ययन में अनाथी 
मुनि के अधिकार में स्पष्ट बताया हुआ है कि माता पिता स्त्री 
शादि कोई भी सम्बन्धी अनाथ्री मुनि की बेदना मिटाने 


करों 


(१२३) - आप रोग आत्मा का परम मित्र दे 
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चम्पा नगरी का राजा द्धिवाहन था। पहले के राजा 
लोग प्रजा में उत्साह: पेदा करने के लिए. अनेक प्रकार - के 


: उत्सेब किया करते थे उनमें इस उत्सव को इन्द्रोत्सच ' कहते 


हैं) यंह कार्तिकी पूर्णिमा पर हुआ करता था। इसका दूसरा 
नाम कौझुदी उत्सव भी है | द्घिवाहन राजा, ने भी उत्सव 


ह करने की तय्यारी कराई और नगर में घोषणा करवा दी कि 


कछ इन्द्रोत्सव मनाया जायगा | इस लिए कोई भी व्यक्ति 
नगर के भीतर न रहे। सब कोई नगर से बाहर जाकर उत्सव 
मनावे। 


जो छोग धर्मात्मा थे और उत्सवादि काय से उदासीन 
रद्दते थे वे भी राजाज्ञा का पालन करने के लिए नगर के वाहर 
चले गये । और जिन्हें 'मनोविनोद और मौजमजा करने का. 
होस था वे तो खुशी खुशी नगर के वाहर जा कर आनन्द 
मनाने लगे | कई लोग राजा के साथ साथ बाहर निकले ओर : 
कई अपने २ दोस्तों के साथ | कई शुद्ध मनोरंजन की भावना 
से चले आर कई बुरी भावना लेकर भी चत्धे । यह स्वाभाविक 
है कि विविध रुचि के लोग होते हैं। सब समान नहीं होते । 


» «यहां राजकोट में भी लोग सेले में जाया करते है।वजे 
किस क्रिस भावना को लेकर जाते हैं यह तो थे स्व॒य ही जाने । 
किन्‍्तु इतना मेने खुना हे कि मेले में जुआ वहुत खेला. जाता 
दहै.। पुरुष लोग वहुत दांच ऊगाया करते ' हैं। ओर यह जान- 
ऋर तो दिल को बड़ी चोट पहुची कि स्त्रियां भी जुए में पेसे 
लगाती दें । जुएण को चुरा ओर पाप प्रद मानने कीं भावना ही. 


व्याख्यान : (२२४) 
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कम होती जा रही है| लोग सोचते हैं कि एक रुपये के दस 
रुपये. मिल गये-। किन्तु एक वार दस मिल जाते हैं, वे दस 
कई दस को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तथा जिसको 
रुपये मिल जाते हैं वह तो राजी हो जाता है आर जिसके 
रुपये चले जाते हैं उस पर क़्या बीतती है सो विचार क्रो । 
किसी की.आत्मा को दुःखी बनाकर आंया हुआ धन सुख 
कसे पहुंचा सकता है | जुआड़ी अपना भला सोचता है, दूसरे 


का नहीं | यह बहुत बुरा व्यसन है । इसे जितना जछूदी त्यागा. 
जायगा उतना ही भला है । शक ह 


... दधिवाहन राजा की आज्ञासुनकर खुदशन ने विचार 

*. किया कि इन तीन दिनों में मनोविनीद न करके आत्मविनोद 
करना चाहिए मगर राज़ाजश्ञा का खयाल करना भी जरुरी है । 

अतः राजां के पास जाकर उत्सव के दिलों में विशेष धर्म 


जागरणा करने की इजाजत ले ले | यह सोचकर वह राजा 
की सेवा में उपस्थित हुआ । 


सुदर्शन- को आया हुआ देखकर राजा ने: उचित सत्कार 
किया ओरे पूछा कि सेठजी ! आपको यह तो ज्ञात हो ही गया 
होगा-कि कल से तीन दिन तंक कोमुदी उत्सव मनाने के लिए . 
नंगर से बाहर रहना है| इस उत्सव का प्रवेध आपको जैसा - 
उचित जैँचे करिये। अपना धन स्वये ही न भोगना चाहिए 
किन्तु दूसरों के उपयोग में भी आना चाहिए | यही सोचकर 
उत्सव का आयोजन किया गया है । े 


राजा का कथन सुनकर सेठ जरा उदासीन हो गया । . 


(२१५) ु .. रोग आत्मा का पेरम मित्र हे 
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किन्तु मुझे यह नहीं चाहिए | मुझे मेरे दिये हुए तीनों अंग 
मांस रुघिर ओर मस्तक मुझे वापस दे दे। मां का कथन खुन 
कर पुत्र के लिए चुप रहने के सिचा कोई चारा व था चुप हो 
गया । 


.. पुनः माता ने शुरू जी से पूछा कि शास्त्र में इतनी ही 
बात बताई हुई है या आर भी कुछ कहा है। गुरू जी ने 
चताया कि ठाणांग सत्र में भगवान्‌ ने स्वये प्ररुणा से श्रमण 
निम्रंथ साथुओं को संबोधित करके कहा है. कि आयुप्मान्‌ 
श्रमणों ! माता पिता, सहायता देने वाले ओर धर्स में. स्थिर 
करने वाले धर्म गुरू का उपकार बहुत बड़ा है | इन से उकऋणु 
होना कठिन है । किन्तु शास्त्रों में मेने पसा कहीं नहीं देखा 
के पुत्र का माता पिता पर उपकार है। 


मां ने” पुत्र से कहा. कि वता अब तू क्या चुकाना 
: चाहता है। पुत्र का दिमाग गुरू जी की वाते खुनकर ठण्डा 
हो गया था अ्रतः वह चुप रहा 


फिर गुरू जी कहने लगे कि पुत्र माता पिता के ऋण 
से कठिनाई से उऋण हो सकता है । ठाणांग सत्र में ही कहा 
है कि यदि पुत्र प्रति दिन अपने मात्ता पिता को नहलाता है 
अच्छा खाना खिलाता पिल्लाता है, अच्छे वस्न पहनाता है 
आर अपने कंधे पर उनको उठाये फिरता है तो भी उनके ऋण 
से उऋण नहीं हो सकता | . 


आप छोग कहेंगे कि इससे अधिक एक पुत्र अपने मां 


| 


आई .... शोग आत्मा का परम मित्र है द 
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सेठ के चेहरे के भाव ताइकर राजा ने पूछा कि उदासीन 
क्यों हो गये ? राजन ! भेरी इच्छा ऐसी द्द कि में इन तीले 
दिनों में विशेष आत्म साधन करें । मेरी पत्नी और पुत्र आपकी 


आहानुसार उत्सव में शामिल होंगे। केवल मै च्तमा चाहता 


हूँ कि मुझे इस आशा से मुक्त कर दिजिये। 


सेठ का कथन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होकर कहने 
लगा कि सेठजी ! तुम धन्य हो ! हम छोग तुम्हारी च्रणरज 
के वराबर भी नहीं हैं। तुम्दारे जैसे घर्मात्मा व्यक्ति ही आत्म 


- कल्याण का मार अपना सकते हैं। हम लोग उत्सवादि की 


प्रवृति अपना सकते हैं. किन्तु धर्मेकाये में हमारा मन नहीं 
लगता। तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद है जो मन को मारकर 
ईश्वर की शरण में लगा रहे हो। अगर तुम्हारी इच्छा घममे- 
काय करने की है तो बड़ी खुशी से करो । पूछने की कोई आव- 
इयकता न थी। बिना. पूछे राजाशा का संग होता अतः मैंने 
पूछना जरूरी समझा, सुदृशन ने उत्तर दिया। 

घर आकर खुदशन ने अपनी स्त्री पुत्रों से कहा कि . 
तुम सब राजाशानुसार उत्सव में जाना। में छर्म साथना में . 
छगता हूँ। सुद्शोन तीन दिन का तेला करके वेठ गया। स्त्री 
ने अपने घर के पोजिशन के अनुसार बच्चों को वस्त्र ओर 


झाभूषण पहनाये तथा खुद ने भी पहने । रथ में सवार होकर 
नगर से वाहर निकली । 


उचर राज़ा की रानी अमया भी उत्सघ में भाग लेने 


स्याख्यान .. (१२६) 
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के लिए नगर के वाहर आई दे । आगे क्या होता है सो यथा- 
बसर वताया जायगा। हि ह ह 
रशपनहेई ०. 
राजकोट 
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अ्याज़्यान ! ( २३६ ) 
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जितनी मेरे शरीर की ) थे घर की सारी संपत्ति लुटाने के लिए 
भी तय्यार थे यदि कोई उनके भाई की वेदना मिटा दे । 


अनाथी मुनि के कथन पर आप लोग भी गोर करिये। 
क्या आप अपने भाई की बेदना मिटा सकते हैं या आपका भाई 
आपकी बेदना मिटा सकता है ? यदि नहीं, तो अभिमान्र 
करना ब्यर्थ है। राजा श्रेणिक जो अखूट सम्पत्ति का खांगी 
थों, मुंनि के जीवंन की घटना खुनकर अपने को अनाथ मानने 
लंग गया था तो आप भी अपने को अनाथ क्‍यों नहीं मानते ! 
अपने नाथ आप स्वये ही वनो | यदि आप अपने नाथ वन 
जाओगे तो सारा जगत आपका दास वन जायगं। अनाथी 
मुनि अपनी आत्मा के नाथ बने तो श्रेशिक भी उनके चरणों 
में झुक पड़ा था । 


शेणिक राजा किसी समर्थ और बलवान की तलवार से 

भी किसी को अपना मस्तक क्ुकाने वाला न था किन्तु अपनी 

आंत्मा परे विजंये करने वाले मुंनि के चरणों में वह बेंडी खुशी 

ओर हथे से स्वंय ही कुक पंडा | यह पर परदोथ छोड़कर संवं 
स्थरूप में रमंण करने की कला की विजय है | 

आप लोग भी अपने को अनाथ मांनकंर सच्चे नाथ 

बनने की कोशिश करो। में यह नहीं कहता कि आप लोग 

आज ही सेच घने दालत ओर कुटुम्बें को त्यागकर साधु बन 

'जआांव | किन्तुं आपके हंदय में यंह छंगन होनी चॉंहिए कि हम॑ 

अनाथ हैं ओर हंपें नाथ वनना है | ऐसी भांचना रेखने से कभी 

नाथ भी वन जायेगे । ः ै 





आदश भ्रातृ-प्रेम 


वड्िः:: च्ंबड्द ब््य् नल्ं्ंःः्ः&ड:्ल्स्ंड्ड ध 


] है| 


च््स्ट्ट 
ल््न्ल्स् 
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श्री आदीश्वर स्वामी हो, प्रणस सिर नामी तुम भणी, 
प्रभु अन्तर्यामी आप । मो पर म्हेर करिजे हो 
मेढीजे चिन्ता मनतणी, मारा काटो पुराक्ृत पाप ॥श्ली०॥ 


प्रार्थना-- 


यह प्रथम तीर्थड्ल्‍लर भगवान ऋषभदेच स्वामी की प्रार्थना 
है। भगवान्‌ ऋषभंदेव के ध्यान और स्तुति का हिन्दु समाज 
में बहुत बड़ा स्थान है। जनधर्मावलमण्बियों ने तो उनका मह- 
. क्त वणन किया ही दे किन्तु इतर धर्म वालों ने भी उनके 
' सम्बन्ध में वहुत कुछ लिखा हे। भगवान ऋषभदेव ही. एक 
ऐसे अवतार हैं. जिनके भण्डे के नीचे हिन्दुमात्र: एक होकर 
खड़े हो सकते हैं। 


संसार में देखा जाता है कि जिसको-बहुत मत मिलते . 
हैं उसका महत्त्व भी यहुत दे | चुनाव में जो बहुमत से चुना 


(र३७)..... । आदशे आतृ-प्रेम 
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संसार में देखा जाता है कि जो निर्वल होता है उसी 
पर सब कोई सवार होने को तय्यार रहते हैं। दुबेल को दो 
आपाढ़ | माता के सामने बलिदान करने के लिए बंकरे को 
चुना जाता है। सिंह को कोई नहीं चुनता। बेचारा बकरा 
बलिदान के चक्क म्यां म्यां करता हैं। किन्तु सिंद की दहाड़ 
के सामने बलिदान करने वाले खड़े तक नहीं रहते | दुर भाग 
जाते हैं। आजकल स्वराज्य की भांग की जाती है। किन्तु 
निवेलों क्री आवांज को कोन खुनता है अतः सुनि का कथन 
ध्यान में लेकर आत्मवर बढ़ाओ | 


में देखता है कि आप लोग प्रतिदिन मेरी बातें केवल 
सुनते ही रहते हैं आचरण में लाते हुए नहीं देखता है। आज 
इतने दिन व्याख्यान खुनते सुनते हो गये किन्तु अभी तक 
चर्बी के वस्त्र भी नहीं छूटे हैं। कई लोग कहते हैं कि हमसे 
खादी के मोटे वस्त्र पहने नहीं जाते हैं। स्त्रियां मी इतने महीन 
वस्त्र पहिनती हैं कि लाज और घर्स जाबे तो भले जाये किन्तु 
उनकी फेशन ओर अमीरी न जानी चाहिए। पित्रो ! 
निर्वेज्ञता का त्याग करके अनाथी मुन्रि जसे सवल वनों । 


चंरित्रः- 


अब मे चरित्र के द्वारा यह वताना चाहता हू कि आत्मा 
को वलवान केसे बनाना चाहिए | चम्पा नगरी के सब नरनारी 
मनोविनोद और आनंद विहार करने के लिए नगर से बाहर 
गये हुए हैं। एक खुद॒शंन है जो तीन दिन का उपवास करके 


व्याख्यान... ; (२५८) 


ता 


+२००५०६७५७०९५००५०६०९०६० ० ०९५५९०० ००५०» -+० »७* १०००५०३४००००/९/९००/०० ०+०५०९०५०/ ह+९१/९,४० *८४९४/३/४० ५० ५/९५९०६/७/४/ ००४५७ /०/०० + 


जाता है उसे सब मानते हैँ। भगवान ऋषभदेव को जनों 
, आर हिन्दुओं ने एकमत होकर परमात्मा स्वीकार किया है। 


अठारह क्रोडाक्रोडी सागर से यह भारतभूमि धर्म से 
रहित थी | भगवान ऋषभदेव न अवतार भ्रद्दण करके अपनी 
शबस्था के वीस भाग कंवर पंद में तिरसंठ भाग जन कव्याण * 
में तथा एक भाग-केवल शान केवल दशन प्राप्त करने के बाद- 
मोक्षमाग दिखानें में व्यतीत किया थां । इंस भरत ज्षत्र में 
पुनः धरम मार्ग की संस्थापना करने के कारण भगवान्‌ हम 
. से असंख्यकाल पहले होने .पर भी: हमारे निकट हों ऐसा 
मालूम देता है ! ।॒ 


बेंद व्यासजी ने भागवत पुराण में ऋषभदेच की प्रार्थना 
करते हुए कहे। है-- । 


नित्यानुभूति निजलाभ निवृत्त तृष्ण: 
श्रेयस्वतद्रचनया चिरखुप्तवुद्ध 
लोकस्प यः करूणाभया 55त्मल्ञॉक-- 
मसाख्यज्नमो स्गवते ऋंषभाय तस्मे !॥ 


उस भगवान ऋषभदेय को. नमस्कार: है जिसने स्वयं 

ठष्णा रूपी ससुंद्र पर करके चिरकार से मोहनिद्रा में खुपत 

:मानव समाज़ को जागृत < छिया और घर्म मागे से जगाया हैः | 

आत्मस्वरूप क्रा- बोध करके स्वये ही जिन्होंने ठृष्णा- आर माशा 
क्री डोर कों काट दिया. था और फिर जनता “को उपदेश , 

दिया था | तृप्णा रहित भगवान को नमस्कार करने से यह तो 
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व्याख्यान. (२३८) 





शक नकिन 


अपनी आत्मा का निरीक्षण कर रहे हें | 


अनेक लोग ऐसे होते दें जो कल्याणकारी दिनों को भी 
अकल्याण कर बना लेते हैँ | विस्तर पर विमार अवस्था में पड़े 
हुए भी कहते रहते हें-हे भगवान्‌ ! एक बार चार दिनों के 
लिए चेंगा हो जातां तो अमुक खेल या मेला देख आता। 
थोड़ा आयु और लम्बा जाय तो पोच्च का मुख देख ले या 
अमुक काम पूरा कर रे । मरते जीते अम्ुुक कार्य तो पूरा कर 
डालू। जन्माण्मी ओर दीपमासत्तिका जैसे पवित्र त्योहारों को 
जुआ खेलने के लिए मानते हें । इस प्रकार अच्छे दिनों कां 
उपयोग बुरे काम करने में करते हैं । 


चम्पा में भी यही हुआ । लोगों में कोमुदी उत्सव मनाने. 
का वड़ा उत्साह है | बड़ी चहल पहल ओर रोनक है। राजा 
में भी बडा उत्साह है आर सुदर्शन सेठ में भी । किंतु दोनों के 
उत्साह में बड़ा फर्क है । दोनों उत्साहों की आपस में लड़ाई 
होती है। 


तप आदेशे इन्द्र महोत्सवे, चले सभी पुर बार । 

सज शज्ञार चली नप नारी, कपिला उनके लार रे ॥धन०॥ 
पांच पुत्र संग मनोरमा भी, चली बेठ रथ मांये ।. 
कपिला निरखी मन अति हरंखी रानी को बतलाय रे ॥धन०॥ 
.सती साविन्नी लदब््मी गोरी से अधिकी इन काय । 

जिस घर नारी यह सुखकारी, शोभा वरणी न जाय रे ॥धन०॥ 


भगवान महात्रीर ने कहा है कि-+ . .:. 


न 


(२२६) ह  » ५ शादर्श आतृ-प्रेम 


ञै 
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स्पष्ट हो जाता है कि हमें भी अपनी तठृष्णा घटठानी चाहिए । 
जब हमारा आदर्श ही ठृष्णा रहित है तो हम तृष्णा बढ़ाने की 
कदट्पना तक केंसे कर सकते हें । 


बेद व्यासजी अपना और पराया दोनों का कल्याण 
करने वाले ऋषभदेव को नमस्कार करते हैं) जो अपना 
कण्याण कर लेता है वह तो अच्छा ही है.। किन्तु जो अपने 
कल्याण के साथे साथ जगत्‌ जीवों को संसार सागर से पार 
लगाने की कोशिश करते हैं वे ही महान्‌ उपकारी पुरुष हैं । 
अठारह क्रोडाक्रोडी -सागर वर्षों से भोग भूमि हो जाने के 
कारण यह पृथ्वी धर्म शून्य हो रही थी-धर्म का विरहे पडा 
हुआ था उसको मिंठा कर उन्होंने राज्य व्यंवंस्था के उपरांत 
बर्म व्यवस्था की थी। 


घोड़े की पूंछ लम्बी होती दे मगर दूखरों के लिए वह 
क्या काम की ? अधिक से अधिक वह अपनी मंक्खियां उड़ा 
सकती दे ! गाय की पंछ अपनी  मक्खियां उड़ाने के - सिवाय 
दूसरों की भी उड़ा: सकती है | गाय की पंछ के चर बनते. हैं 
जिससे भनुष्यों की मक्खियां भी उड़ाई जा सकती :हैं।। विशे 
पता पराये काम थाने: में है। भगवान ऋषभसदेव ने अपना सी 
कद्यास क्रिया ओर दूसरों का भी इसी लिए :उनको -वदन 
नमस्कार किया गया है ! 


.. यदि खूब दूसरों का प्रकाश न दे ओर स्वये ही प्रका- 
शित्त होता रहे तो कान उसे सूथ -कहेगा। पानी -दुलरों की 


(२३६) आदशे ऋउऊ-मेस 
चडविहे संमण संघे पएणत्ते त जहा समयाए लमशणिए 
साचवयाए सावियाए य॒ । 


चार प्रकार के अमय संघ में साथु साश्वियों के सिवाय 
आवक-धभाविकाओं को भी स्थात दिया गया है | संघ को तीर्थ 
भी कहा गया है जो तीर्थ होता है वह केसा तारक होता है 
आर ज्गत्‌ का कल्याण कारक होता है यह बात खुद्शत के 
चरित्र से देख्यि । खुदशत भ्रावकर्तीर्थ है। वह तीर्थस्वरूप 
होकर वेठा है। तीर्थ के जिसमे अपने को और दूलरों को 
तारने की भी जिस्मेवारी है । ऐसा होते हुए भी, कोई तीधे का 
नाम घराकर जुआ खेलता फिरे, पर स्त्री ताकता फिरे ओर 
इधर उचर भटकता फिरे तो डसे क्‍या कहा जाय । बह तीर्थ 
कऋला। भगवान्‌ ने श्रावक भी चार प्रकार के बताये हैं-- 


चत्तारि समणोवासगा पन्नत्ता तेजहा--अदाग समाणा 
प्रडाग सम्ाणा ठाशु सप्ताण सख़रकंट समाणा। 


हैं ध्रावक को तीर्थ तो कहता हे मगर तीर्थ चार प्ररझ्मर 
का है। कोई धावक कांच के समान, कोई ध्वजा के समान, 
कोई दएठ के खमान, ओर कोई ज़हरी कांठे फे समान ऐसा 
है। कांच के समान श्रावक वह है जो भीतर बाहर एक 
समान हो। जो दूसरों फो अपना चेहरा दिखा देता है। झपना 
व्यवहार एसा रखता दे कि उसके साथ व्ययद्दार करने चाज्ा 
भ्रम में नहीं पड़ता । कई छोग अपने को ऊपर से घार्मिक 


बे 
के 


दिखाने की चेशा करते द॑ं जिससे थेचारे भोले जोग उन्हें धर्त 


' गख्यान : ु हि (२३०) 
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प्यास न बुझाये ओर रोटी दूसरों की भूख न मिठाये तो आप 
उसे पानी ओर रोटी न कहेंगे। इसी प्रकार जो दूसरों की 
भल्नाई के काय नहीं करते केवल उदरम्भरी ( पेट भरे ) वने 
रहते हैं उनकी गणना महापुरुषों में नहीं हो सकती । जो पराये 
काम न आता वह इन्सान. ही क्या है।. महापुरुष वही कहे 
जाते-हैं जो परोपकोर में अपने को खपा देते हैं । 


५ कहने का सारांश यह है कि ऋषभदेव के लिए हमारी 
भावना ऊँची होनी चाहिए। क्रैचल कहने मात्र के क्षिण भावना 
उच्च न होनी चाहिए किन्तु कत्तेव्यरूप में भावना उच्च होनी 
चाहिए । भगवान्‌ ऋषभदेव यां अन्य जितने भी महापुरुष या 
अवतारी पुरुष हुए हैं वे इसी भूमि पर हुए. हैं देवलोक में 

.. किसी अवतार ने जन्मे लेकर जगदुद्धार नहीं किया है। अतः 
इसी प्रथ्वी को सुन्दर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। - 

पृथ्वी को सुन्दर न बना सको तो अपने. पड़ोसियों, श्राम- 

वासियों ओर आख पास वालों को तो कम से कम सदांचारी 
और .धर्मनिष्ठ बनाने की कोशिश करो | जो स्वयं खुधरा हुआ 
होगा. वही दूसरों का खुधारः कर सकता :है और उसीका असर 


हो सकता है | 


. पृथ्वी. पर रहकर ही स्वपर-का कल्याण किया जा 

सकता है । देव लोक में. स्वतः ही सुख है.। अंतः वहां क्‍या 
- प्रयत्न किया जाय | इस पृथ्वी पर अनेक लोग - अनेक प्रकार. 

के श्रभाव और अभियोगों से डुःखी हैं उनका डुख दूर करने 

: का प्रयत्न होना चाहिये | करुणा करने का स्थान पृथ्वी ही है । 


ब्याख्योन (२४०) 


ह 75१४७७४०५४०७७४७४०८६ ४ ६०७६७०४ २० /४०६ ०५ ४५ ०* ४५ ९२७ ००४७ ० ४०७४७ ०७०७ ०४७/४७०७७ ०/९०-०/६०५ ७० ६.४ ६९/३५०३० ६ २९० ६००४/४९०७८००९-४ ६ / ०६० ९५८१ ०० ९/२५ ४७४ ५०१७३९१७७/०७-#७+क, 


निछ्ठ समझ कर उनकी ठगाई में फंस जाते हैं। किन्तु सच्चे 
श्रावक बाहर भीतर एक दोते हैँ ।वे विल्कोरी कांच के समान 
अत्यन्त स्वच्छ हृदय वाले होते हैं | हर व्यक्ति उनके आदर्श 
जीवन में अपना चरित्र देखकर सुधार सकता है । । 


ध्वज़ा के समान वे श्रावक्र हैं जो माोके मौके पर अपता 
रुख बदलते रहते हैं । जैसे ध्चजा जिस तरह की हवा होती 
है उसी तरफ उड़ती रहती है। देस ही कई श्रावक जैसा 
समय देखा वैसा करने लगते हैं। गेगा गये गंगादास और 
यमुना गये तो यम्ुनादास वन गये ! 


तीसरे छूण्ठ के समान भ्रावक होते हैं जिनको कितना 
भी समझाया जाय समझते नहीं | कितनी भी वर्षा हो लेकिन 
हूणठ (स्थांणु) में पत्ते ओर फले फूल नहीं आ सकते । 

चौथे भ्रावक जहरी कोंटे के समान स्वय भी नष्ट होते 
हैं ओर दूसरों को भी पीड़ा पहुंचांते हैं चोथे प्रकार के श्रावक 
नामधारी व्यक्ति अपना भी अहित करते हैं और निष्कारण 
दूसरों का अनिष्ट करने के लिए सदा तत्पर रहते हैँ। आप 
छोग किसे कोटि के भ्रावंक वनना चाहते हो सो विचार करो॥। 


खुदेंशेन सेठ आरिसे के समान आवक था। वह अपने , 
विशुद्ध चरित्र में मुखंपर कालिमा लगे हुंए कितने लोगों को 
अपना मुख सांफ़ करने :की प्रेरणा देता है, कहा. नहीं. :जा 
सक्रता । उसका नरित्र इतंना:निर्भत्न धा/कि दूसरों -को अपना 
दोष उसके सामने स्पष्ट दिखाई देने लगता था ।* 


(४११). - आदश आठ-प्रम 
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ऐसा न हो कि मेरा व्याज़्यान खुनते हैं उतनी देर तक तो 
उत्साह और जोश बना रहे और बाहर गये कि सब खत्म! 
जैसे भेले के प्रारंभ में तो लोगों को उत्साह थां और सेला पूरा 
हुआ कि उत्साह भी चला गया। ऐसा न हो। धरम के काये 
में स्थायी उत्लाह होना चाहिये | जो कभी सिटे ही नहीं । 


कख से पर्यपण पर्च का प्रारस्प होता है । आप छोगों 
को इस पवित्र त्योहार मनाने में वहुत उत्साह रखना चाहिए - 
यह पर्च लोकिक पर्ची की तरंह मोज मजा करने के लिए नहीं 
है किन्तु आत्मा साथना, धर्म जागरण जार आत्मशोधन के. 


के लिए है। इस पते में पाप कांगो से वचकर. घर्मकरणी 
करने में जुट जाओ । 3 3. कक 


शस्र--- 


अब अनाथी मुनि की वात कहता है । राजा श्रणिक 
अताथी सुनि की भनाथता की बात सुनकर वहुत आश्चर्यान्धित 
हो रहा है | मुनि ने माता पिता के तरफ की अनाथता तो 
बतादी है अब भाई के तरफ की अनाथता भी बताते हैं। * 
भायरो से महाराय सगा जिट्ठ करिहगा। 
'नय उुक़्खा विमोयन्ति एसा मज्श अणाहया ॥२६॥ - 


राजन ! मेरे छोटे ओर बड़े भाई भी थे। किन्तु ने भी ु 
' भरी बेदना सिटाने में असमर्थ रहे । मेरे सहोदर भाई थे। थे 
सोम के भाई न थे किन्तु काम के भाई थे। जामणजाये भाई 


हक). आदस अआत-प्रेम 


... मनोरमा को राजाज्ा णल्तन करने की वात कह कर 
छुदशन खये भात्मचितता करने वठ गया। यद्यपि सनोरमा 
शी इच्छा भा सेल्ले में सम्मिलित होने क्री न थी किन्तु पति के 
व्यवहार की रक्षा आर गाजाज्ञा क्रे पालन की जिस्मेयारी से 
प्रेस्त होकर बह गेल में गई। अपने पांचों पुत्रों को रथ में 
साथ विदाकर यह सोचती हुई मनोरमा नगर से वाहर गई 
कि मुझे उत्सव नहीं देखना है केंचल व्यवहार रखना दे। 
इस प्रक्रार अनासक्क भाव से वह रानी के दरवार में पहुंची ! 
बाहर राजा का दस्वार लगा हुआ था, भीतर रानी का लगा 
था । घुरुष राजा के पास जाते थे और स्त्रियां रानी के पाल । 


मनोरंमा को आते हुए देखकर रानी ने उचित सत्कार 
किया और कहा कि अच्छा हुआ सो आप आगई। मनोग्मा 
ने धत्युत्तर दिया कि मेरे पति देव तो छोक व्यवहार से परे 
होकर आत्मा साधना में लग रहे. दे किन्तु में तो. संसार दे; 
व्यवहार में वटी हुई हे क्तः उसका पालन करता शाव- 
श्यक था। े 


.. इतने ही में कपित्य सजधज कर वहां आ पहुँची । व 
उत्सव में किसी दुसरे ही ड्द्द्श्य से जाई छः वह शापसी स्या* 
भाविक चब्चलता दिखाती हुईं रानी के पास आ गई। कपिला 
शार मनोस्मा दोनों ही उत्सव में आई है | ऊपर की नक्षर से 
हेखने वालों >ते। दोनों 2] कोड मेद्‌ सालूप नहीं होता | किन्ठछ 
सद्मता से देखने वाले स्पष्ट रूप से दोनों की आंखों म॑ भेद 
देख सकते हैं। एक, सिर्फ व्यवहार का पालन करने के लिए 


ब्यास्यान (९२२५) 
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थे। मेरे लिए सब कुछ करने को उद्यत थे । 


दुनिया में भार को अच्छा भी माना जाता है और बुरा 
भी | अच्छा तो इस जिए माना जाता है कि वक्त पर वह काम 
आता है. कितना. भी आपस में बेर विरोध हो किन्तु वक्त 
पड़ने पर रक्त का सम्बन्ध जागृत हो जाता हैं। जैसे महाराता 
प्रताप को लड़ाई से भांगते हुए देखकर अभिमानी शर्क़ॉसह 
का दिल मोम वनकर पिघल गया था और उनके चरणों .में 
गिर पड़ा था । ओर बुरा इसलिए मात्रा जाता है कि भाई. 

स्सेदार वन कर जन्म लेना है । हर वात व वस्तु में अपना 

अधिकार दर्शाता है। अधिकार और संपत्ति को लेकर 
आपस में सदा खटराश चलती रहती है। यदि उनकी ख्रियां 
समभादार न हुईं तो वे आग में थी का काम करती रहती हैं । 


जब एक बच्चा दूध पीता होता है तब दूसरा गर्भ में 
आते ही अपने भाई का. दूध छीन. लेता है | जब- जन्म अहरा 
करता है तब माता पिता का प्रेम भी छीन लेता है। पहले 
एक ही लड़का होता है सो सारा श्रेम उसी एक पर केन्द्रित 
होता है । किस्तु जेबे दूसरा भाई पैदा हो जाता है तब प्रेम ' 
बट जाता है। थोड़ी ओर बड़ होने 'पर खाने पीने, पहनने 
ओढ़ने, खेल खिलाने आदि हर वस्तु में हिस्सा लेने लगता 
है । जब शरुवा हो जाता है तब पिता की सारी जायदाद- में 
आधा हिस्सा ज्टा लेता है । इस लिए भाई ले बढ़कर कोई . 
भी श्र नहीं दे । 

किन्तु राजन ! मेरे भाई ऐसे कमीने खयाल के न थे। 


बे 
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थाए है उसके दिल में किसी प्रकार का कोई आकपण,: नहीं है। 
जय कि दूसरी अपने मन में अनेक अरमान के कर आई है। 
ध्रवर्कों की तरफ मन भें आकपखण सके कर आई है। 


कपिला को आई देखकर रानी ने कहा--अच्छा, आप 
भी तशरीफ ले आई । आपकी आशा का पाऊकन क्रिये बिना 
आपके राज्य में फेसे रह सकती है आना ही पड़ा,! कपिलश्ला ने 
बापस उत्तर दिया। में तो याद ही कर रही थी कि. पुरोहि 
तानी जी आवे तो मेले में चलें ।' इस प्रकार दोनों ने वार्ता 
जाप किया | किन्तु यह चवार्तालाप दिखाऊ था। भीतर में 
दोनों के भाव ओर हैं । । 


टवी और कपिला दोनों एक ही रथ में सवार होकर 
उत्सत देखने के लिए. मिकली | भनोरमा भी अपने पु*त्ों के 
साथ खुद के रथ में वठकर पीछे पीछे चलने लगी। रानी 
और कॉपिछा इधर उधर दश्चिपात करती हुईं चल रही हैं। 
किन्तु मवोरमा नीवी मजर किये हुए मानो पति या.परमेश्वर 
का ध्यान करेती हुई चल रही थी | 


' क्रपिछा ने मसोरमा को देखा । देखकर यार॑बार उसी 
की तरफ वांकती जाती थी । रानी ने पूछा कि कपिला बारआर 
अ्थर दया देखती हो. ! कपिला ने उत्तर दिया कि से इस ख्री 
गे देख रही है यह कसी स्त्री है, इसे लक्ष्मी कहे या. सरखती ? 
विधाता ने: सारा रूप खॉन्दर्य- इसी में भर दिया है। ओर 

इसके ये पांचों 7 इरहने की ही 


हरे 
््ट 2 


(२३३ आदश ज्ञात प्रेम 
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बे उदार दिल के व्यक्ति थे। मेरे भाशयों के लिए कहा जा 
पकता है कि वे रामलूद्मण और महावीर नंदी वधन की 
शोड़ी जैसे थे । वे अपने को संकट में डा कर मुझे खुखी 
बनाने के लिए सदा तत्पर रहते थे । 


क्र रामचन्द्र को जंगल में जाने क्री नोचत भाई तो 
तो उसमें कुछ कारण था क्रेकेयी के वरदान की पूर्ति के लिए 
उनको वनवास जाना पड़ा था। किन्तु लक्ष्मण -को वनवास 
जाने का क्‍या कारण था ? जव उन्होंने राम के वनगम्नन की 
वात सुनी तो उनकी आंखे क्रोध से लाल हो गई, भुजाये फड़ 
कसे लगी और पैरों से पृथ्वी को हिलाने लगे। उनका ऋरोध 
देखकर कछोग भ्रय से कांपने लगे । 


किन्तु जब रामचन्द्र ने कहा कि भाई ! तुम मेरा गोरव 
बढ़ाना चादते हो या घटाना ? तव लप्त्मण शान्त हो गये। 
विनीत स्वर में कहने लगे कि भाई में आपकी आश्ञाओं का 
पालन करने के सिए सदा तत्पर है । किन्तु कृपा करके आपका 
साथ मुझ से न छुड़ाना । यह बात मुझ से सहन न होगी। 
में जार कुछ नहीं चाहता । केवल आपके साथ रह कर आपकी 
सेवा करना चाहता है । 


रामचन्द्र ने लक्ष्मण की बात सुनकर उत्तर दिया कि 
यदि तुम मेरे साथ जंगल में आ जाओगे तो पिता माता को 
कितना कष्ट होगा। तुम मेरे साथ चलने का आग्रह क्यों 
करते हो । क्या मुझे दुःख सहन करने में कायर समझते हो ? 


“. (श४३). ः आदर्श पातृ-प्रेम 
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, रचछा होती है। रानी ने कहा--क्या तू नहीं जानती कि यह 
. गगरं सेठ की सेठानी है आर ये पांचों लड़के इन्हीं के पुत्र हें । 
क्या तुम इनको नहीं जानती ? थह सुनकर ऋषिला ठहाका 
. मारकर जोर से हँसने लगी। कपिला को हंसते देखकर 
' चासखठ कला में कुशल रानी समझ गई कि जरूर इस के 
पेट में कोई वात छिपी है.। इतने में कपिलाने कहना शुरू कर 
दिया कि यह खूब सती बनी है। लोग आपकी ओर मेरी 
निन्दा किया करते हैं मगर इसकी पोल कोई नहीं जानता । 


यह मनोरमा भी आप और प्रेरी तरह ही है। मुझे 
आश्चय तो इस बात का है छि कहीं नपुसकों के भी पुत्र हुआ 
करते हैं। में नगरसेठ को चोदी से एड़ी तक खूब जानती हूँ। 
ने मालूस किसके संग से ये पुत्र जने हैं। देखो तो कितने 
रुआब से सती वनी बैठी है । 


रानी ने पूछा-ऋषिछा इतला क्‍यों हेसती है। आखिर 
' हँसने का कोई कारण होना चाहिण | कपिला ने कहेा-यों ही 
' दस रही हैं। रानी ने जिद कर ही कि हंसने का कारण वताना 
. पड़ेगा। मुझसे भी वात छिपाती है। क्‍या तुझे सेरी पर्वाद 
चहीं हैं ? मे हेसी का कारण सुने दिना न रहेगी । 


ज्कपिला ने सोचा कि मेने खुद्शन के सामने यह भेद 
न प्रकट करने की सौोगन्ध ली है। किन्तु मेरा यह सोगन्ध 
: बक्ध पर काम निकालने के लिए था। मे मतल़्य की यार हूं। 
सागन्ध या त्याग की न 


व्याख़्यान (२३४) 
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तुम यहा पर रह.कर भाई भरत के - -राजकाज़ मे सहायता 
करत्ता | ॥ ४ 


यदि कोई आजकल का भाई होता तो अपने बड़े भाई 
के ऐसे शब्द सुनकर वड़ा राजी होता । अच्छा हुआ जो जगत्ल 
जाने का पिंड छूटा ओर कष्ट से बच गया। कहने को भी हो 
गया कि में जंगल में साथ आना चाहता.हूंओर कशें से भी 
यच गया। किन्तु रच्मणु ऐसा भाई न थाजो मन में कुछ 
और रखता हो और ऊपर से कुछ अन्य प्रकार का व्यवहार 
करता हो । उसका. प्रति रूच्चा प्रेम था। 


लक्ष्मण ने कहा भाई ! पिताजी की सेवा करने वाले 
यहां वहुत हैं। आप वन जाबे और मे यहां रह यह केसे 
. उचित हो सकता है ! 


रामचन्द्र समझ; गये कि यह मानने वाला नहीं है.। 
यदि में आयश्रह पूर्वक इसे यहां छोड़ जाऊंगा तो न मालूम यह 
अपने प्राण भी रखे या न रखे | रामचन्द्र ने कहा. कि लक्ष्मण 
तुम माता के पास जाकर - इजाजत ले लो फिर मेरे: सांथ 
चलना । श्द्मण विचार में पड़ गये : कि कहीं एसा न:हो कि 
माता के पास जाऊं ओर बह पुत्र स्नेह:के कारण वनगमन की 
आज्ञा न दे | हे मगवन्‌ ! मेरी माता को ऐसी सद्वुद्धि दीजिये 
कि वह मुझे राम के साथ वन जानें की इजाजत दे दे । ' 


लद्ष्मण अपनी माता खुमित्रा के पास गये खुमिन्ना.को 
पुत्र स्नेह छुआ फिर भी उसने. क्या, उत्तर दिया था. वह, जत्त 


ब्वाख्यान (२०९) ' 
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आई है उसके दिल में किसी प्रकार का कोरे आकर्षण, नहीं है। 
जथ कि दूसरी अपने मन में अनेक अरमान ले कर आई है। 
£ अवका की तरफ मन में आकपर! ते कर आई हे। 


कपिला को आई देखकर रायी ने कद्ा--अच्छा, आप 
भी तशरीफ ले आई । आपकी आशा का पालन किये दिना 
आपके राज्य में कसे रह सकती है आना ही'पड़ा,| कपिला ने 
बापल उचर दिया। में तो याव द्वी कर रही थी कि. पुरोहि- 
नानी जी आवे तो मेले में चले ) इस प्रकार दोनों ने वार्ता 
जाप किया। किन्तु यह चार्ताल्ाप दिखाऊ था। भीतर में. 
दोसों के माच और ४ ।- । 


पी ओर कपिला दोनों एक ही रथ में सचार होकर 

उत्सन देखने के लिए निकली । मनोरमा भी अपने पुत्नों के 

साथ खुद के रथ में बठकर पीछे पीछे चलने लगी। रानी 

भार कपिका इधर उधर इडिपात करती हुई चल रही हैं। 

किन्तु मसोर सा नीची बजर किये हुए मानों पति या.परमेश्वर 
का ध्याव करेती हुई चल रही थी । 


क्रपिय्ग ने ममोरमा को देखा । देखकर बारंघार उसी 

की तरफ वाकती जाती थी । रानी ने पूछा कि कॉपिला बारबार 
उधधश धाया देगी हो. ! कपिला ने उत्तर दिया कि में इस ख्री. 
की देख रही है यह केसी स्त्री है, इसे रूक्ष्मी कह या सरखती * 
. वियाता ने लाश रूप खॉन्दर्य- इसी में वर दिया दे। और 
इसके ये पांचों पुत्र भी क्रितने खुन्दर हें, देखते रहने की ही. 


(१२५) आदशे आतृ-प्रेम 
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रामायण में सुस्पष्ट अंकित है । 
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वत्स खुव॒त्स बुद्धि ताहरी, भलो मतो तुम मांय । 
. तात राम ऋकरि लेखनो, कहे खुसित्रा माय ॥ 


ह मित्रा कहती दे कि पुत्र रऊबमण [ तुम्हारी वुद्धि अ 

है ओर तुम्हारा मन भी भला है जो राम ओर सीता के साथ 
जाने की तेरी इच्छा हुईं | तू रामचेद्र को पिता के समान ओर 
सीता को माता के समान मानकर इनकी सेवा करना । इनको 
किसी प्रकार का कष्ट मत होने देना। में अपने को धन्य सम- 
झूंगी जब यह सुनंगी. कि लद््मण ने अपने भाई भोजाई . की 
एक चित्त से सेवा की है । पुत्र ! तेरे सदूभाग्य से ही राम वन 
को जा रहे £ | महलों में रहकर माल मसिदा जड़ाने में भाग्य 
का उदय नहीं दे किन्तु वन में जाकर अपने बड़े भाई राम की 
सेवा करने में भाग्योदय है । 


लचद्मण जसा भाई ओर सुमित्रा जसी भाता का मिलना 

महान्‌ पुएय कर्मफल का उदय कहा जा सकता है। सुमित्रा 
के ये वचन झुनकर लक्ष्मण को छितना हपे हुआ होगा क्ि 
राम के साथ वनगमन करने में देरी मत करो। मानो भूखे को 
रोटी आर प्यासे को पानी मिलन गया हो । भक्ति-माग में खार्थ 
ओर विषय भावना नहीं होती | लक्ष्मण ने वन में रामचेद्र ओर 
सीता की किस रूगन से सेवा की थी यह सबको खुविदित दे । 


डे अनाथी मुनि कहते हें .कि राजन ! सेरे भाई लच्मण 
ज़से थे। उन्हें अपने शरीर की इतनी चिन्ता न रहती थी 


(५७४) क्‍ . आदश स्रातृ-प्रेम 


| 
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., इच्छा होती है। रानी ने कहा--क्या तू नहीं जानती कि यह 

,  बगर सेठ की सेठानी है और ये पांचों लड़के इन्हीं के पुत्र हैं । 

क्या तुम इनको नहीं जानती ? यह खुनकर ऋषिला ठहाका 
, सारकर जोर से हँसने लगी! कपिला को हंसते देखकर 
* औसठ कछा में कुशल रानी समझ गई कि जरूर इस के 

पेट में कोई वात छिपी हे । इतने में कपिलाने कहना शुरू कर 

दिया कि यहं खब सती बनी है! लोग आपकी ओर मेरी 

'फिन्दा छिया करते हैं मगर इसकी पोल कोई नहीं जानता । 


* यह मनोरमा भी आप और मेरी.तरह ही है। मुझे 
आश्यय तो इस वात का है कि कहीं नपुसकों के भी पुत्र हुआ 

करते हैं। मे नगरसेठ को चोटी से एड़ी तक खूब जानती हूं 
न मालूम किसके संग सेये पुत्र जने हैं। देखो तो कितने 
रुआब से सती वनी वैठी है । 


रानी ने पूछा-कपिछा इतना क्यों हेसती है। आखिर 
हंसने का कोई कारण होता चाहिए । कपिला ने कहा--यों ही 
हँस रही हे। रानी ने जिद्द कर ही कि इसने का कारण वताना 
पड़ेगा। मुनसे भी वात छिपाती है। क्‍या तुमे मेरी पर्चाह 
' नहीं हैं ? में हंसी का कारण खने विना न रहेगी । 


व्कापला ने सोया छि मेने खुदशंन के सामने यह भेद 
न प्रकट करने की सोगन्ध ली है। फिन्तु मेरा यह सौगन्ध 
चक्क पर काम निकालने के लिए था। मे मतलब की यार हूं। 
सागन्ध या त्याग की नहीं! 


